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विदित होकि इस पंचमकाल म भविक लोगोके क~ 
स्याण कारक कैयक साधन पवौचारयो ने नियते किर 
उसे से तीन वात मुख्य निरधार करने मँ आई हे अन्न 
दान,जलदाने,भरियवाक्य प्रदान-अर्थात्‌ कानदान करना 
ये तीन सधन सारन्रृत है सो ्ञानदान का निर्वाह पाठ 
शालाके विना होना मुश्किल है एसा विचार कर श्री 
खर्भवासी चांदमखजी की सेकासित पाठराल्यश्नी श्रनन्त ` 
ठपमा योग्य श्री यमु निजी महाराज की प्रेरणासे श्री 
जिनदत्त पाठशाला नामसे श्रीमान्‌ केशरीसिद्जी सादय - 
की क्ता से एस वध म खोलने मे आई हे इस पाठ-. 
शाला के विया्थर्यो के लाभाय यद्‌ “पुजावल्ी नाम ' 
पुरतक केयक पुस्तकोसे शुद्धकराकर “श्र जेन प्रनाकर 
प्रस म” चाकर प्रसिद्धकी यह पुरतक व्रियार्थीर्यो को. 
श्ममृल्य देनेमे अवरेगी-व शौर सादुर्वो को अगर जरर 
पड़ेगी तो नको ऊपर टाईट के लिखी कीम्मत से" 
वी, पी, घारा भेजने म अवेगा डाकव्यव अलग 'पड़ेगा.1. 


--:संरोषकः- 
-प्मापका क्पायिलापीः-- . 
परिमित “व्रिष्ु्रशाद -शाम्मौ:रतलाम. 


पर्ताः--भी जंगम युगप्रथान्‌ -री जनदत्त पाठशाला, 
रतद्चाम. (मादेव ) 
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““" ॥ एत्यनुक्रम णिका समासा ` ४ 


॥ श्री यीतरायायनमः }) 


॥ अय -ीसात्रपूनामारन्यते ॥ 








णमो अ १ 1 
णमो सिरां ५." 
णमो आयरियाणं रं 
णमो उवज्ायार्णं १ ~ ~> 
णमो लोए सवसाद्रणं । 
एसो पंच एसुक्छारो 1 

संव पाव पणासणौ ! 
मंगलाणं च सवेसि ] 
पदसं द्वद मंगलम्‌ 1 


॥ पांखम। गाथा ॥ 


प्वीतीसे अतिदाय युर्ख, वचना तिरय संज्त 1 
सो परमेश्वर देखि नवि, सिदासण संपत्त ॥ २॥ 


॥ ठखद्व ॥ 


सिहासण वेखा जम नाण । -देखीचकिवण गुण 
मणि खाणए ॥ जे दी3े तुर निम्मल सण ॥ हिय 
परम मदौदय गण ॥ कुसुमांजलि मे्ोश्यादिः 


ए  ॥ स्रद्रपूजा ॥ 


जलन्दा ॥ तोरा चरण कमल चोवीस पजर. 
चोवीस सोचायी चौवीस वेरगी चौवीसर जिणदा॥ ` 
कुसुमांजति मलो आदि जिएंदा ॥ | 

कह परमात्मने खनन्तानस्ताऽज्ञानसक्ते जन्म 
जरा सत्यु निवारणाय श्रीम जिनेन्याय ८ यदु पट- 
कर जनगवंतके चरणमें टीका दौज ) 


।। मधा ॥ 
जो निजगण पङ्व र्यो, तञ्च तनव एगत्त ॥ 
सद्‌ पुग्मल आरोपतं, ज्यो दिसुरंग निरत्त ॥ 


। दृष ॥ 
जो निज आतम गुण मानद, पुग्गद सभे जेह्‌ 
अटी 1 जे परमेचर चिज पद दीन, पज परएमो 
नव्य अद्धीनं ॥ कुसुसांजलि यत्ते रांतिजिएंदा। 
तोरा चरण कमदं चो्दीस परजोरे योवीस सचागी 
चोवीस वेरागी चोवीस जिणदा ङसमांज लि मत्तो 
रान्ति जिणंदा । ऊँ० \\ गोमाँ दीकोदीज | 


॥ माया 


निम्मल नाण पया कर । निम्मल्ल गण संपन्न । 
निम्मल धम्सु वर्स कर ! सो-परसप्या-घन्न ॥ 


॥ इत्र ॥ 


` त्ोकाल्तकं प्रकारक नाणी | नविजन तारण 


॥ स्नात्रपूजा ॥ द्‌ 


जेद्नी वाणी । परमानंद तणी निसाणी तसु 
नगते सु्मत्ति ठहराणएी 1 स 
जिणंदा ॥ तोरा चरण कमल चोवीस पृजोरे चोवीस 
सोज्ागी चौवीस वेरागी चोवीस जिणंदा ० ॥ 
॥ गाया ॥ 
जे सिखा सि्न्तिते ! सिजिस्सन्ति अनंत । जसु 
श्मालेवन ठउविय मन । सों सेवो अरिदंत । 
॥ टल्ल \ 
शिव सुख करण जेद्‌ त्रिकाल 1 सम परिणामे 
जगत 6 निदाले ॥ उत्तम साधूनो मार्ग दिखारे, 
दन्स्नादिक जसु चरण पखाले ॥ कुतसुमांजलि मेलो 
पार्यं जेणंदा तोरा चरण क पूजे 
चोवीस सोना] चोवीस वैरागी चोंवीस्‌ जिणंदा 
कुसुमांजलि मेलो पाश जिणंदा, ऊँ-र्दी० ॥ 
| ॥ गाया ॥ 
, सम्मदिर्टी देसंजय । साहु साहुणी सार ! माचा- 
रज. वाय -मुणि । जो निम्मल् धार ॥ 


॥ टा ॥ 
चोविद्‌ सये जे मन धान्यो । मोक्तणो कारण 
निरधान्यो। चिविद्‌ कुसुम वर जाति गदेव । तसु 
रणे भणमन्त्‌ , ठवे्व\,. कुरुमाजलि मखो वीर 


४ 11 स्ना्रपुजा ॥ 


जिंदा तोरा चरण कमल चोघ्रीस पजर चोत्‌ 
सोचा चौबीस वेरागी चोर जिद करुरुमां 
जलति मेदो वीर निषदा ॥ ॐ ॥ च्रमरलीज \ 
॥ इति पांखम्‌) गाया ॥ 
॥ वस्तु ॥ 
सयल्ल जिनवर सयल जिनवर न मिय सनरग । 
कघ्चाएक विद संठ विच्‌ क (रेय सुश्म्म सुपवित्त 
सुंदर ॥ सय ष्क सत्तरि तिस्थंकर । च्छः समवि 
द्रंत मट्दियल । चवण समे एकवीस जिए ज- 
न्म समै एकवीस । न ्तिय चवि पृजिया । करो संघ 
सुजगीस ॥ २५ ` । | 
॥ छक दिलं अचिराहुलरावती-ए- देर) ॥ 
व तीज्ञ ससकित गुण रम्था 1 जिन तक्ति घञुख 
ग॒ण परिणम्य! तज एन्छिय सुख आसंसना \ क रे 
थानक वीसनी सेवना। अतिराग परास्त प्रसादा । 
मन चनाबन्ध् .षदर्वी चावता। सवि जीव कर 
दासन रखी । एस) चाव दया मन उघ्रसी ! लदि 
परिणाम एट्‌वुं नघ । निपजाव। जनपद निरमद्खं । 
। आजत वंध विचै प्रक चव करी । शरद्धा संवेगथी 
यिरथरी । तिहांथी चविय लहै नर नव उदार । 
स्ते तिम एेरवतेज सार । मदा विदेद्‌. विजय 
प्रधान ! मङ्गं खण्मे अवतरे जिन निधान ॥ 


¶ सखात्रपूजा य्‌ 


) दाल ॥ 

पुष्ये सुपदे देखे ॥ . मनमे र विषे गजवर 
उल सुन्दर । निल इषम मनोहर निर्जय 
` केसरी सिद्‌ ! सद्म अति(दे विद्‌ अनुपमः 
“` फूलन भाद्ध  निमल शशि सुकमाल । तेज तरण 
` अति दीपे । ्रम्ख ध्वजा जगजीपे । पूरण कला 
` पेसूर \ पदम सरोवर पूर । छण्यारमे रयणायर टेखे। 
साततीज गुण सायर । ब्रारमें जवन भिमान । तेरे 
रल निधान । अभि दिखा निधूम । देखे माताजी 
` अनुपसर । दरखी रायने नासे! राजा यथे भरकशे। 
` जगपति जिनवबर सुख कर । दोसे पुत्र मनोद्र । 
" छन्खादिकः जसु नमस्ये लकल सनेरथ फलस्य । 


॥ वस्तु ॥ 
..पुण्यदय पुए्य उदय ऊपनाजिएनादे, माता तव 
` रथणी समं देखि सुपन द्रखत जागिय । सुपन कर 
निज कंतने सुपन अरथ साजर्वी सोनागिय च्रि्च- 
` वन तिलक मदा गुणी । दोस्ये पुर निधान न्या 
- दिक जसु पाय नमी करस्ये सिख निधान ॥ 


॥ दात चन्डा-जघ्राल्लानी ॥ 


, .सोदम्‌ पति आसन कंधियो 1 देध्र अवभे भन 
श्राणं दियो । सुकं खतम निर्मल करण काज । 


६ 1) सराच्नपुज्ञा ॥ 


नवजल तारण प्रगय्यो जिदाड) चव स्वी पारम. 
सत्थ वाद्‌ । केवल नाण दगुण अगाद रिव.साधन .. 
गुए अक्र जेद्‌ । कारए उलव्यो अषाढ मेद्‌ । द्रखे 
विकसे तव रोमराय । बलयादिकमां नेजतनु न माय ` 
सिदासनथी उच्यो सुरिद । परणमन्तो जिए आनन्दः ` 
कन्द । सग अम्पय पसुटा आवि तत्थ । करि 
अञ्लि घ्रणएमिय मत्य सस्थ । सुख नाचे ठेखिण ` 
श्माज्‌ सार ) जिय लोय पटुदीो उदार रे रेनि 
सुणोसुर लोय देव । विवयानल तापित तुम समेव \ 
तसु शांति करण जलधर समान । मिभ्या. विष 
सरेण गरुम्बान । ते देव सकर तारण समत्य | प्रग- 
ट्यो तस॒ प्रणस यहुवो सनत्थ । एम जम्पी शक्र - 
स्तव कर्व । तव देव देवी दरखे सुणेवि, गावे तव . 
रना गीत गान । सुरलोक ट्वो मंगलनिधान । नर 
खेत्रे पारजवरा. ठाम! जिनराज वधे सुर षे धाम । 
पिता साता धेर उव अलेष } जिन रासन मंगल 
अति विरोष.] सुरपति देवाद्िक दषसंग ! संयम ` 
अरथी जनने उमंग । गुज्वेललो लगने तीर्थनाथ । 
जनम्या इन्ठादिक इषं साथ । सुखपाम्या त्रिज्नवन 
सवं जीव । बधा वधाईथर्‌ अतीव 1 (तीनषद दति 
णएादेकर यदं चेत्य वदन करणा धूप खवना › । 


.. ` ॥ द्व ॥. . .. 
` श्रीतीथं पतिनोःकलरा भजन -गाये सुखकार॥ 


॥ लान्नपूजा ॥ ि 


नर खेत्त म॑सन छद विहंमन भविक मन आधारे 
, लिहा राव राणा द्यं लच्छव्‌. ययो जग -जयकार 
- दवेश्च कुमरि वधि विदेष जाणी लद्यो दृष अपार। 
निय अमर अमरी संग कुमरी गावत गुए -ठंदर ॥ 
जिन जननी पासे आवी पोंट्ति गदहकती आद्‌ 
डे माय तें जिन राज जायो शचिवधायो रम्द्‌ अम्द 
-जम्हं निम्मैल करण कारण करिस सु्ट्य कम्म 
- ` तिका चूमि रोधन दीप दप्पण वाय विंजण धार 1 
तिहा कस्यि कदली गद्‌ जिनवर जननी मलन 
' कार । घर राखमी जिन पाणी वधी - दिये म 
आसीस, जुग कोमाकोमी चेरंजीवो धर्म दायक शस 


॥ दाव इकवीसानं ॥ 
. जग नायकजी त्िनुवन जन प । परेमा- 
त्मजी चिदानन्द धनं सारण । जिनं रयणीजी 
दशदिस जलतां धरे । शु लगनेज ज्यो तिय चक्र 
ते संचरे । जिन जनम्याज जन अवक्र मानां घरे 
तिण यवसरजी द्छासन पिए धरदरे ॥ 
॥ चटक. ॥. 

` थर द्रे च्रासनन्छ चिते कवण चरवसर एवण्यो ॥ 
जन ज॑न्म जच्छ काल जाए अतिरि आनन्दं छप 
मोनिज सिख सम्पत्ति देतु जिनवर जाणिनगत्तेकम - 
द्यो॥ विकसंत बदन भमोद्‌ बधततदेव नायक गरगद्ो॥ 


¢. ॥ सप्तववूस्य ॥ 


. ॥ टाव ४५ 

तवुरपद्तिज घ॑टानादः करावए ॥ सुरलेकेञी 
देशका एद्‌ दिखवणए । नस्खेत्रेजी जिनवर अजन्म ` 
टद चछे। तसु गवते सुरपति मन्दर भिर्गठे 


क 
॥ न्राटक्‌ ॥ 
गच्छे मन्दिर शखर ऊपर जयन जीवन जनतणो। 
(जनजन्म च्छव करण कारण वज्यो खि, 
सुरमष्ठे । तुम शुर समक्त यास्ये विल ` 
देकःिदेव निदालतां ॥ पणा पातिक सवे जस्ये . 
नाथ चरण पखालतां ॥ `. 
. ॥ दलि ॥ 
परम सांनलर्ज सुरवर कोसी बहु मिली ॥ जिन बन्दन 
जी सन्दर गिरि साहमी चली ॥ दो हमपतिजी जिन 
जननी घर विया । जिन मातारज बन्दी स्वामी 
वधाविया - | | 


॥ टक \॥ - 
वधाविया जिनवर इष वहुंले धन्यहु कृत पुष्य 
१६ ॥ तेल्क्य नायकः देव दठो सुल समो कुण अ 
न्यए॥ दै जयतत जननी पुरं तुमो मेर भजन वर- 
क उच्छंग तुमचे बलिय थापिस आत्मा . पुण्ये 
री ध ८ ५ 


॥ स्नात्रपूजा ॥ ष 


॥ दत्त ॥' 
सुर नायकी जिन निजकर कमते ठव्या ॥ पांच 
रूपेजी अतिकाय महिमायं स्तव्या }! नाटक विधिजी 
तव वत्तीस गल वह । सुर कोमीजी जिन द्र 
शण ने ऊमदै ॥ क 

॥ चटकं ॥ 


सर कोम कोसी नाचती वलि नाथ द्वि गुण 
गाषती ॥ अपसरा कोम दाथ जो दाव भावद्दि 
खाप्रती ॥ जय जयो तूं जिनराय जगयुरु एम दे खा 
सीस ए ॥ अद्य राण शरण आधार जीवन एक तूं 
जगदीरए 


॥ इत्त ॥ 
सुर गिरिवर पांडुक वनम चिं दिसे। गिरि 
सिलपरमी सिंदटासन सास्य वसे ॥ तिदां आणीजी 
शकर जन खोले ग्रह्या । चञस्ज तिदां सुरपति 
श्वी रद्य ॥ । 
कना 
चटक 
ध्या विया सुरपति सूं नगते कल श्रेणी वणाव ए॥ 
सिद्धार्थ पमुदा तीर्थं ऊपधि सर्ववस्तु णाव ए ॥ 
श्य पतितां हुकम कीनो देव कोमा कोमीनन ॥ 
जिन मजनारथ नीर व्यावो सवरै सुर्‌ कर जोमिने ॥ 


१० ॥ सात्रपजा ॥ 


।। ट्लि ॥ 
८ गान्तिने कारणे न्ड कलदा चर. ) 
आम साधन रसी देवको दूस) । जघ 

सीने धसी खीरसागर दिदी । पठमटद्‌ अदि 
ददमृंग मुदा नदे । तोथं जल व्मसललेवा जणी 
ते गद्‌ । जाती अलल करि सहस अणोत्तरा 
ठ्ज चार चिद्ालणे इतरा । उपगरण पुप्फ 
भर पशुहा सवे । पामे जाद्िया तेम आ 
शिठवे। तीय जल चस्य करि कलक करि देवता। 
गादतां चावतां घ्य उद्लतिस्ता । तिरिय नर यम्‌ 
रते इषं उयजावतां । धन्य अद्य राक्ति जुचि चक्ति 
ध्न सावता । ससकित वीज निज आत्म अरो 
पतं । कल पाखी दिख च्वि जल सीचतां । मेर 
सिरो वरे स्य व्या वही । क्र जंग जिन 
टे खि सन महगदीं । 
| ( अया ॥ | 

टरो देवा अख । काटो अदिख पुष्यो ! ्तिलोय 
तारणो 1 विलोय वंध 1 सिच्छत्त मोह्‌ विद्धसणो। 
एष्ट तिरा विष्लसणो । देवाह देषो दिषो 
दहियय कामेहि । 

॥ ईन्त ॥ 


“ एम पणत व॑ए दछन जो ईरा । देव तैमा 


॥ साच्रपूजा 1 ५ 


णिया जत्ति धम्मायरा। फेवि कप्प्ठियाकेवि मित्ता 
एगा फे बर रमण बयणेए ख्‌ उमा ॥ 


॥ वस्तु ॥ 
तस्थु अच्चुय तस्थु अच्चय एन्ड अददा ! कर 
जोर्गी सघ देवगण । ले कलेशा आदे पामिय । 
अद्‌ृत रूप स्वरूय जय । कण एद्‌ पुं सामी 
य ॥ एन्ख्‌ कटे जगतारणो । पारग ऋ्ट्‌ परमेश । 
नायक दायक धर्म निधि । करिये तसु अननिपेस ॥ 


॥ दात्त ॥ 
(तीर्थं कमलवर जद क जरीने पुप्कर सागर वि ) 
ए-देरी- 

पूणं कलक शुचि उदकनी धारा । जिनवर श्गे 
न्दामे। खतम निर्मल चाव करंता वधते जल परि 
णमे । अच्युत्ताढिक सुरपति मज्जन लोकपाल लो 
कान्त ॥ सामानिक दन्याणएी पमा टम अन्ञिपेक 
करत ॥ पु०॥ ॥ १॥ तव शरान सुरिदो सकं प्न 
णेष् कारिसु सुपा सावो ॥ तुम्द्‌ के मदनाहो । 
खिए (मत्तं खम्ट्‌ प्पेद्‌ ॥ ९ ॥ तासाक्षंदो पनण्‌॥ 
सादट्म्मि वछलम्मि वहुलादो याणा वं तेण 
गिर्‌ दष्टं कयत्थानो ॥ ३ ॥ कलशटाले 1 


॥ टात्‌ ॥ 
सोदम सुरपति वृपन रूप कर ॥न्ट्वणए करे भनु 


ग्‌ ` ॥ सव्रपूजा ॥ ` 


पगे ॥ कर्य विलेपन पुष्पमाल्त उवी । वर्म(नरण 
अंगे ॥ सो०॥ तव सुरवर वहु जय जय रव करे! 
निश्चे घरे आणन्द ॥ मोक मारग सारथ पति पाम्यो। 
नाजस्पुं दिव भव फंद ॥ सो०॥ कोम वक्तीस सोवन 
उवार । वाजंते वरनाद्‌ ॥ सुरपति संघ अमर श्वीध- 
सुने ॥ जननीने सुप्रसाद ।सोण पणा धापी एमपयपे 
म्द निस्तरिया आज ॥ पुत्र तुमारो धणी दमारो 
तारण तरण जिदाज ॥ सो० }\ मात जतन कारि रा- 
खज्यो एडनं ॥ तुम सुत हम आधार ॥ सुरपति 
क्ति सित नन्द चर। करे जिन नक्त उदार ॥ 
सो ॥ नियनिय कप्प गया सहु निञ्जर ॥ कदट्तां 
पसु गुणसार ॥ दे द्धा केवल कान कल्याणक । छ्च्छा 
चित्त मफार ॥ सो०॥ खरतर गच्छ जिन आणारंगी। 
राजसागर उवज्ञाय ॥ ज्ञान धमं दीपद सुपाठक। 
सुगुरु तणे सुपसाय । सोण देवचंद निज नक्तं गायो ` 
जन्म महोच्छव ठंद ॥ बोधवीज कुरो उघ्वस्यो ॥ 
सेघ सकल आणंद ॥ सो० ॥ एति स्नात्रपूजा० ॥ 
| सम्पूण ॥ 
 ॥ राग-वित्तावल्ल ॥ ` 
एम पृजा नगते करो ॥ आतम (हितकाज तजीय 
विनाव निज नावना। रमतां रिवराज ॥ मणा १२५ | 
काल अनते जे हुवा ॥ होस्ये जड जिणंद ॥ सं 
 श्रीमदर परु ॥ केवल नाण दिणंद ॥ एम० ॥ ९॥ 


॥ खात्नपूजा # ` १३ 


जन्म मदोच्ठव ण परे ॥ श्रावक रुचिघंत । विरये 
जिनप्रतिमा तणो ॥ अनुमोदन खेत । । एम०।३॥ 
देवचंद्‌ जिनपूजना ॥ करतां नवनो पार ॥ जिन 
पञ्मिमा जिन सारसी \ कड्‌ सुत्ने मफार ॥ ६म०॥ 
1४ ॥ एति स्नात्रपूजा विधिः॥ 


॥ अथ अपृप्रकारी पुजा लिख्यते ॥ 
॥ दाहा ॥ | 
गंगामागधद्ीरनिधि, ओपध मिभ्नितासार ॥ 
कुसुम वासित शुचिजले, करो (जनस्नात्र उदार ॥२ 


॥ दात्त ॥ 
मणि कलकाटिक डविध करि नरि कडा 
सकार । शुरं चिजे जिनवर नमे तसु नाई उ रितप् 
चार । मेर शिखर जिम सुरवर जिन पर न्टावण 
मान 1 करतां वरतां निजगुण समकित बृद्धि 
निधान ॥ २१४ 


॥ ठंद्‌ ॥ 
दर्यं चरि प्सरा वृन्द वे ॥ स्नात्र करि एम 
श्यसीस चावे 1 जिदं रगे सुर गिरी जबुदीयो । 
अमतणा नाय जीवातु जीवो ॥ ३1 
॥ इलाक ॥ 
पिमर केवरु नासन नास्करं जगति जंतु मदो 


1 ॥ साचपूजा #॥ 


दय कारणं ॥ जिनवरं बहुमान जलोघतः गु चिसनः 
स्नपयामि विशरुख्ये ॥१॥ ॐ स्हीं परमात्मने अनताने ` 
त ज्ञानराक्तये जन्म जगासुस्यु निवारणाय 1 भीस- 
जनेन्छय जरं यजामहे स्वाद्‌! ॥२॥ एति जलपूजा ॥ 


॥ ऋय चन्द्न्‌-पूजा ॥ 
ददा! वश्वना चदन ुमद्ुमा । मुगमद. ने घनसार ॥ 
जिनतनु लेपे तसु ररे । मोद संताप विकार ॥ २1 


।॥ दत्र ॥ 


सकखात्मताप निवारण तारण सहु च वि चित्त ॥ 
परम अनीहा अरिहा तनु चरचो चि नित्त \ २॥ 
निजस्य उपयोगं) धारी जिनगुएगेद्‌ । नाव चंदन 
सुद्‌ चाव्थी टाले रिति अठेह्‌ 1 ॥ चाल्त०। 
जिन ततु चरचतां सकल नाकी ! कटे छषुयह्‌ उष्ण- 
ता आज धाक] । सफल अनिमेषता पजह्यांकी ॥ 
व्यता अद्य तणी आज पाकी ॥२॥ | 


 ॥ इल्रोक ॥ 


सकल मोह तिमिर षिनासनं ! परम शीतर नाव 
युतं जिनं ॥ विनय कुम चदन दनि । सहज तद 
विकाश छृतेच्चये ॥ १ ॥ ऊ हरीं परमा० अनन्ता 
ज्ञानण जन्म जरा० निवा० श्री मजिने० चंदनं यजा 
महे स्वादाः इति यद्‌ कहकर चदन चढवरे 9 


- ॥ स्रात्रपूजा ॥ ग्‌ 
॥ अथ नवच्मि जाव पूजा ॥ 
॥ ददा 


पर उपगारी चरणएकंज अनंत सक्ति स्वय मेव । 
छां थी प्रथम पूजीये आतम अनुजव सेव ॥ १॥ 
जातु पूजा दूसरी समाधि ज्रूमिका जान । आतम 
साधन क्ञानल शद्ध दशा परिचान ॥ ९ ॥ करपूजा 
निनराजकी दियो संवच्छरी दान । तेकर मुक म 
स्तक ठग पहुचे पद निरवाए ॥२ ॥ चुजवल सक्ती 
जानके पृूजाकरू चतलाय । रागादि मघ्ल इवा 
यके तम गुण दरसाय ॥ ४ ॥ स्िरपृज्ञा मदारा 
जकी लोक सिरोमणि जाव। चमति गमन मिटा 
यके पचमगति सनाय ॥ ५॥ लिलवट पूजा सारदे 
तिलक विधिविश्राम । वदन कमल वाणि सुणे परग 
टे निज गुण धाम ॥ ६॥ कठ पूजा दै सातम वच 
नातिसय चन्दः । सप्तचेद पंयतं।सश्वुत खनु नव रस 
नोकन्द. ॥ ऽ ॥ हृदय कमल की पूजना सदा वसि 
चित भांटि । गुन विवेक जागेखदा छान कला घट 
ठाय ॥ ५ ॥ नानी ममल पूजके पोरा लको नाव। 
मन मधुकर मोदिरदयो । आ्ानंदघन चित लाय ॥ 
ति चन्दन पृजा समास्‌ । 





१६ `  ॥ खरात्रपुजा ५ 


॥ अयतताय पुष्प पूजा ॥ 
।॥ दादा ॥ 


रातपत्री वरसमोगरा । चंपक जारं गुल्लाव ॥ केत 
की दमणी वोलक्तिरि। पूजो जिनन!रे ठाव ॥२। 


॥ टल ॥ 

अमल अखंन्नित विकसित सुजसमन धन जा 
ति । लाखीणोरोस्रठर्व अगीरची च्हुनांति 1 गण 
कुस्रमे निज पातम ममित करवान्नव्य ! गुण रागी 
जम्त्यागी पुष्य चडावेा नव्व ॥ २॥ चाल ॥ जग 
धणी पूजतां विधिध एएल्चे । सर वराते गिणे रकण 
मूले ॥ खन्तिधर मानवा जिन पद पूजञै । तसुत 
णा पाप सन्ताप धूजे ॥२॥ 


॥ हक ॥ 
विकच निगल शुरूमनोरमेर्विंरादः चेतन नाव 
समुञ्वै । खपरिणाम पसून घनैनेवे ॥ परम तख 
मय हियजामहे 1. २॥ ओं ही परमात्मने० पुष्पं 
यजामहे स्वाहा ॥ इति पुष्प पूजा ॥ 


॥ अय धूपपूजा ॥ 
॥ ददा ॥ 


क्रषणागर श्गमद तगर, खवर त्रकलोजान । 
मेल सगंघ घनसारघन, करो जनने धरपदान ॥२॥ 


॥ सरात्रपूजा ॥ .२७ 


॥ दात ॥ 

धृषघटी जिम मदमद तिम ददै पातक इन्द. । 
आरति अनादिनी जावे पावे मन आनन्द ॥ १ ॥ 
जनिम पूजे धूपे नव वू फिरतेद्‌ । नवेषावि धुव 
घर अवि सक्छ खेद ॥ २ ॥ चात ॥ जनये 
वासनां धूपपूरे । मित्त खर्मधता जा दूरे ) धृष 
निम सदज उर्ेगति स्ववि ! कारिका उच्चगति 
जाव पावे ॥३॥ 


॥ छटोक ॥ 
सकलकम्मे मदेधन दादनं विमल संवर नाव 
सुधूषनं ॥ अशु पुल संग विवलितं । जिनपतेः 
पुरतोस्तु सुदपितः ॥ २ ॥ ॐ हीं परमात्मने० धूं 
यजामहे स्वाहा \ ४॥ एति धृपपूजा ॥ भूष अगर 
वत्ती सवे 1 
॥ अथ दीपपूजा ॥ 
५०० 
॥ दाहा ॥ 
मणिमय रजत ताघ्नना, पाञ्च करी धृतपुर । 
चाती सूर कसुंवनी, करो प्रदीप सनूर ॥ २॥ 
॥ दत्त प . 
संगलदीप बधार गामो । जिन-गुणगीत । दीप 
तणी जिम आलिका मालिका मंगलनीत । दीप 


ए ॥ सराच्रपृजा ॥ 


तणी शुन ज्योति चोति जिनमुख चंद ॥ निरखि 
टृरखो न विजन जिम लहो पृणीनन्द 1 २! चाल । 
जेन णे दीपमाल्ा पकार । तदी तिमिर 
अङ्ञान नारं । निजघटे कान ज्योति विकारो तेद्‌ 
थी जगतणा चावनासे ॥ ३॥ 


ऋ 
॥ छक ॥! 
जविक निरम्म बोधविकाशकं । जिन खे शुज 
दीपक दीपनं । सुगुण राग विशु समन्वितं । 
दधतु नाव विकादा कृतेजेनाः ॥ २॥ ऊँ ही परसा 
त्मने० ॥ दीपे यजामहे स्वादा ॥ एति दीप पएजा॥ 
मंगर दीप चढावि ॥ | 


॥ अय अदत पूजा ॥ 
॥ दादा ॥ 
श्रह्त अदत परस । ज जिन गे सार । 
स्वस्तिक रचतां विस्तरे, निजगुण नर विस्तार॥२॥ 
 ॥ दन्न ॥ 
उल अमलं अख एिसत मिमत अक्त चंग । 
पूजत्रेय कर| स्वस्तिकं आस्तिक. नावे रंग ॥ निज 
सन्ताने सन्मुख जनमुख नावै जे । कानादिक 
गुण गावे नावै स्वस्तिक एद्‌ ॥१॥ चाल १ स्व 
 स्तिक परतां जनप श्यामे \ स्वस्ति श्री नड कट्याण 


॥ सान्नपूजा ॥ श 


जगि । जन्म अरा मरणादिः अशु नागे । नि 
क्षि राम रहै तासु अगे ॥ ३॥ 
भ 
॥ इकः ॥ 

सकल मेगल केलि निकेतनं परममंगल नावम 
यं जिनं ॥ श्रयति नव्य जना एति दीयन्‌ दधतु 
नाथ पुरोकत स्वस्तिकं ॥ २ ॥ खौ ह्वी परमात्मने) 
अदं यजामदे स्वादा ॥ एति अकत पूजा। खम 
प्वावल्ल चद्व । 


॥ अय नैवेद्य पूजा ॥ 


दोदा ॥ 


सरस सुीपकवान वद्धं । शासि दालि धृत पूर॥ 
धरो नैवेय जन खगलेे । दुधा दोप तसु टूर ॥१॥ 


॥ टत ॥ 


लपनश्री वरघेवर म॒धुतर मोतीश्रूर। सिदे 
या सेवरिथा दाक्लिया मोदक पूर । साकर खाख सि 
सोमा नक्ते अ्यंजन घृत सय ! करो नैवेद्य जिन 
श्ागेते । जिम मिते सुख अनवय ॥९॥ चाल ॥ 
दवतां चोज्य परनाव त्यागे । जंविजना निज गुण 
नेोज्य मभि ॥ श्यह्यनणी अह्य तणी सरूप न्नोज्य.] 
प्ापज्यो तातजी जगत एञ्य 1 ३1 


१० ॥ सनान्रपृजा ॥ 


शण्रकः ॥ | 
सकल पुजलसंग विवार्जतं । सदज चेतन चावध्रि 
लासक । सरसमोजननन्य निवेदनात्‌ परम नित्रति 
जनावमर्हस्पृहे ॥ २॥ आस्ला परमात्मनण॥ चवय 
यजामहे स्वाहा ॥ एति नेवेय पृजा नेवेय मिठार्‌ 
पक्रान्न चटावे । 


॥ अय फलपृूजा ॥ 
दाद ॥. 


पक्त धजोरं (जिनके, ठवतां (्ावपद्‌ दे 1 
सरस मधुर रस एल गिण, एद्‌ जिन नेटकरेद॥ २॥ 
॥ ठत ॥ 

श्रीफल कदली सुरंग नारगी आवा सार। अंजी 
र जंवीर दामिम करणा खट्बीज सफार ॥ २॥ 
मधुर सुस्वादित उत्तम लोक अणँ दित जेह्‌ । वरण 
गन्धादिक रमणीक बहुफल ठोवे तेद्‌॥९॥ चाल्तण। 
फलनर पृजतां जगत खाम्‌! ! मनुज गति वे इते 
सफ़ल पाम्‌ । सकल मनुध्येय गतिननेद रगे ! ध्या 
वतां फलसमान्त प्रसंगे ॥ २३१ 


॥ -छाक्‌ 


कटुक कमे विपाक विनादानं । सरस पक्वफलं 
जज. ठोकनं । वह्‌ (ति मोक ` फरस्य प्रजोः पुर 


॥ स्नान्नपृजा १२ 


छरुत सिख फलाय भदाजनाः॥ २ ॥ ऊँ स्दीं पर 
मार्मने फलं यजामदे खहा । एति फलपूजा ॥ 

कि 
श्रीफल सुपारी नीला धसुख चढावे । 


॥ अथ अध्ये पूजा ॥ 
॥ दोदा ॥ 


श्म अमविध जिनपूजना, विरे ज थिरचित्त । 
मानव नव सफतो करे, वायै सम कित वित्त ॥ 


॥ दात्त ॥ 


अगणित गुणएमणि आगर नागर वंदितपाय । 
श्वतधारी उपकार श्रीकान सायर उवाय ॥ २॥ 
तासु चरण कंज सेवक मधुकर पद लयलीन । भी- 
जिन पूजा गाई (जन बाणी रसपीन ॥ २॥ चाल०॥ 
संवत गुण युग चल न्दु । दष नरि गायो भ्र 
जिनेन्दु । तासु फल सुकृतथी सकल प्राणी । लदे 
ङान उद्योत धन शिव निदाण ॥ २॥ 


॥ रल्लोकः॥ 
एति जिनवरवृन्द भक्तितः पूजयन्ति । सकल गुण 
निधानं देवचन्छः स्तुवन्ति । परति दिवस मनतं त- 
खमुस्नासयंति परम सद्ज रूपं सोक सोख्ये श्रय- 
न्ति ॥ १ ॥ ऊँ ब्दी परमात्मने रध्य यजामदे- 
स्वाद ! चारे खणे धार दीज ॥ एति खर्यैपूजा एं 


१९ ॥ स्नाच्पूजा ॥ 


॥ अय वख पूजा ॥ | 
( वख लेके खमारदे ॥ आर यदह श्छोक पदे > 
रारो यथा जिनपतेः सुरे चूला ॥ सिदासना 
परिमिता स्नपना वसाने ॥ दध्यद्तैः कुसुम चदन 
गन्धधूपैः कृत्वान तु विद धाति सुव पृजां॥ २॥ 
तद्त्‌ श्रावक वे एय विधिना लकार वस्रादिकपू 
जा तीथं करतां करोति सततं राक्त्या तिचक्त्याद 
तः ॥ नीरागस्य निरंजनस्य विजिता रते दलोकी 
पतेः स्वस्यान्यस्य जनस्य निद तिकृते छ्रेराङया कां 
दाया ॥ ऊ ही परमात्मने” । वख यजामटे स्वा 
टा ॥ वख्रचढावे एति ष्ट पकारी पुजा ॥ 


॥ अथ निमक्‌ तारण पजा ॥ 

अदपमिनग्गापसरं। पयादिणं सुणिवयं करिणं, 
पमदसलएत्तण ल जिय॑च ॥ लद अवहरति ॥ २ ॥ 
पिकेविणु ` सुद जिनवरह्‌ । दद्र नयएसङए ॥ 
नाव गुरुमञदन र्य ! जलएपष्स्सद लुएं ॥ ९ ॥ 
लूणएडतारिद जिणएवरह्‌ । तिन्निपयाटि िदेव ॥ 
तस्तम्‌ शब्दः कर(तये । विज्ाविजजल्तेण ॥ २ ॥ 
जंजेए विजवथुं । जलेण ततद्‌ अत्थसदस्स ॥ 
जिए रूवां महमरेएवि । एद लुणं तमतमस्स ॥४॥. 
ए गाधाकदी वृण अश्चिरारण करे । पीठे लुण 
पाणी लेदर ॥ मुखं ए गाथा कहे ! सव्व वि मुणएकष्रं जल 


॥ स्नात्रपूजा ॥ ९२ 


वरिजल ॥ तंत जमद पास । अद विकयंतस्स नि 
म्मलल॑ ॥ निम्गुण बु छिपयास \ ॥ जलण खणे 
विण जल्लणदिपास । जर विकयजल नावहू। पास 
तिन्न पया(देषि दिच्चियपास \ निम जिय 
ठे जव खद्‌ पास ॥ ६ ॥ जल निर्मल कर 
कमलेदि लेविणु सुरव नटि मुणिवई सेव । 
पण (जणवर तुद पड सरणं नयतु लप्र (से 
ङि गसणे 1 ७1 ए कटू लुए उतारी जल सरण 
कीज ॥ इति सए उतारण पूजा ॥ 


॥ अय पुष्पमाला पहिराषण पूजा ॥ 


उन्नय पयय जनसस नियठाणे संघिये कुएं तस्स 
जिए पासे जिय जणस्स । पिछठतुद हुयवेद्‌ पमणं 
1 २ ॥ स्रो ज्िणप्पनावो सिसा सरिसेसु जेण 
रन्ती सद्बन्नृए पासे जमस्स मणं नसे कमं 
॥१॥ अर्च॑त दुःकरं पिह हुयवद्‌ निवमेण जगण कयं 
णा सव्वनृणं 1 न कया सुकयद्छ मूलमिणे ॥ २॥ 
यह्‌ कट्कर माला चावे ॥ 


॥ अय बुद्ध पुष्पपूजा ॥ 


उषणेव मंगलेवो जिणाण सुदलालि संवक्षिया 
तित्ठ पवन्तण सम । तेयसे विसुका कुसुम बुद्टी 
५ १ ॥ ए करी पुष्प परसुखाग उच्रालीजे ॥ 


४ ` ॥ स्लात्रपूजा ॥ 


॥ नोरक्‌) आरती ॥ 

जयजय आरति शान्ति तुमारी । तोरा चरणए कम 
लकी मे जाऊं वलिदारी ॥ विश्वसेन अचिराजी 
केनन्दा, शान्तिनाथसुख पुनमचन्दा ॥ जय० ॥ १॥ 
चािस धनुष सोवनं मथकाया ॥ सरगलांठन षन 
चरण सुहाया ॥ जय० ॥ ५ ॥ चक्रवति षु पांचमां 
सोदे सोलमां जएवर जग सहु मोदे ॥ जय०॥३॥ 
मंगल आरती भोराहं कीजे, जनम जनम को 
ल्लावो लीजे ॥ जय० ॥ ४ ॥ करजोरी सेवक गुण 
गावे, सोनरनार। असर पद पावे ॥ जय० ॥' एति 
श्मारती सम्पूण ॥ 


श्रीमद्यद्ाविजयजं 
लपाध्याय कत चमः नवपद्‌ पूजा 
॥ दादा ॥ 


परम मंत्र प्रणमी करी । तासधरी उरध्यान १. 
अरिदहैत पद. पूजाकरो! निज २ सक्ते प्रमाणए॥२॥ 
॥ काव्य, उपजा तिड्त्तम्‌ ॥ 

उप्पन्नसन्नाणं महोमयाणःसम्पानिदेरासण संयिया 
णं ॥ सदेसणएंदिय सजणाणं, नमो नमो होड 
सया जिएाणं ॥ २॥ । 
सुजंगम्रयातदृत्तम्‌॥ नमोनंत संतपमोद पधानं षधा 
नाय ननग्यात्मने. भाखताय ॥ यथा जेहना ध्यानथी 


॥ -सेत्रपूजा ॥ २५ 


सोख्यजाजा, सदासिङू चक्राय श्रीपालराजा 
॥ १ ॥ कव्या कभ सुममर्मचकचृर, जणे भला 
भव्य ! नवपद. ध्यानेन तेणें ॥ करि पूजना नव्य 
जनाव त्रिकाल, सदा वासियों ्मातमा तेण कार्ते ॥ 
३॥ जिके तीर्थकर कर्म उदये करीन, व्यि देदा 
ना नन्यने हित धरीने ॥ सदा आठ मदापामि 
हेर समेता, सरश नरेशं स्तव्या वह्मपृता ॥ ४ ॥ 
कम्या धातिया कम चदे अलमग्गा, भवोपग्रही 
चारजे ये विलम्गा ॥ जगत्‌ पच कल्याएके सोख्य 
पामे , नमो तेद्‌ तीर्थकरा मोक्गामे ॥ ५५ 


1 दान ॥ देरी उद्वा्लानि 

तीर्थपति अर्द नमं धम्म धुरंधर धीरेजी ॥ 
देशना अत वरसतां, निजव्रिरज वम बीरोजी।२ 
यक्षालो ॥ वर्खय निर्मल कज्ञानचासन, सर्वभाव 
प्रकारता । निजशुद्ध श्रद्धा आत्मनि, चरण चिर 
"ता चासत्ता ॥ जिन नाम करम प्रनाव अतिराय 
भ्रातिदारज शोजता, जगजंतु करुणावन्त जगवन्त 
नव्रिक जमने धोता ।॥ २॥ 


म्रथमपजा ॥ 
॥ दाव ॥ 


„ ॥ श्री पालना रासनी दशी ॥ 
` त्ीजनत्रः वरस्थानक तप करो जणे वध्युंजिन 


६ ॥ स््ात्रपूजा ॥ 


नाम \ चोसव न्छपूजत ज जिन, कीज तास 
प्रणामरे । चविका सद्धचक् प्दवंटो, जिम चिर 
कातेनंदोरे ॥ न विण । उपक्रम रसनो कंटोरे ! नण, 
रलनच्रय नो चन्दोरे ॥ न०॥ सवे सुरनर इन्टोरे । 
न० 1 से०॥ ॥ ए ्ांकणी ॥ जद्नदहोय कट्या 
एक दिवसे नरक पिए जवां ॥ सकल अधिक . ` 
गुण पतिरायधारी, ते जिन नमि खघ टातुरे (नण 

सि०॥१॥ज तिहुनाणए समग्ग उपन्ना मोग करम 
दीणए जाएी ॥ खेट दिका रिक्ता दिये जनने, पै 
नमिये जिननाणीरे । न०\ सि० ॥३॥ महागोप 
मदा माए किये नियौमक सस्थवाद ! पमा 
एहवी जेदने उजे, ते जिन नमियें उत्साद्रे । 
न०। सि ॥४॥ आठ महा पराति हारज जसु 
ठाजे, पांत्रीस गुणयुत वार्ण । जे परतिवोध कर 
जगजनने ते जन न मियं प्राणीरे ! न० ॥ सि०।५। 


॥ दात्त ॥. | 
 अरिहन्त पदः ध्यातो थको दद्वह्गुणए पणायरे । 
न्नेदच्छेद करी तमा अरित रूय थायेरे॥ २॥ 
वीर जिनेश्वर उपटिरो, सांलजो चित्त लार ध्या- 
तमध्याने तमा ऋषिमिते सची आद्रे ॥ २॥ 
वी ॥ ओं र्दी परमा०. अनं० ज्ञानराक्त० जन्म० 
मरत्युनिवा० श्वीमस्सिद्धचक्राय. पंचास्रतं-- चदनं 
पुष्य -धुपं-दःप-्दते-नेवेयं-पएले--वशखे-वांसंयजा 


1 खात्रपूजा ॥ २७ 


मदे स्वाहा `॥ इति रिन्त पदपूजा सम्पू ॥ 
॥ र्लतीय सिख्पद्‌ पूजा भारंनः ॥ 


दोदा- दूज पूजा सिक, कीजे दिल सुरी 
याख । अद्यु कमं दुरे टल, फठे मनोरथ माल 1 २) 
` ॥ काव्यं -छ्न्ख व्रआादृत्तम्‌ ॥ 
सिखाण माणंदः रमालयाणएं, नमो नमोऽणं त चख 
कयाणं ॥ समग्ग कम्म क्खयकारगाणे, जम्मं जरा 
क्ख निवारगाएम्‌ \॥ 


॥ जुजग प्रयातदृत्तस्‌ ॥ ` 
करी आढ कर्म ये पार्‌ पाम्या, जरा जन्म मर 
णादि नय जेण वाम्या ॥ निरावरण ज आत्मरूप 
मसिख्ा, यथा पार पामी सदा सिद्ध बुद्धा॥ २ ॥ 
त्रिनागोनेदरावगादास्मदेरा, रद्या ज्ञानमयजा 
तिवणोदित्ेरा, सदानंदः सोख्या(्रता ज्योति रूपा, 
आअनावाध चअपुनत॑वा दि स्वरूपा ॥१॥ 


॥ ठा ॥ जघ्राद्लानी देसी ॥ 
सकल करममरु कयकरी, पूरण शुद्ध स्वरूपो 
॥ अव्यावाध परुतामयी, आतम संपत्ति 
चृपोज ॥ ए ॥ जघ्लाखो ॥ जेद्‌ नुप आतसं, सद्‌ 
ज संपत्ति, शक्ति उ्यक्तिपणे करी ॥ स्वखव्यदेन्न 
स्वकालनयवे, गुण अनेता श्मादरी ॥ स्वन्नाव गुण 
पयाय परणित्त.सिखि साधन पर चण ॥ मुनिराज 


एए ॥ स्नात्रपृजा ॥ 


मानसर दंस समवस, नमो सिद्ध महा गुर्ण। ॥९॥ 
॥ पूजा \ हाद ॥ 
श्रीपाल्लना सश दे ॥ समयपयेसंतर अण 
फरसी, चरमतिनाग विरोष ॥ अवगाहन लर्‌ 
ञे शिव पोता, सिरू नमो ते दोष रे 1 न०॥ 
सि०॥ ६ ॥ पूत प्रयोगने गति परिणाम, बंधन 
ठेदः असंग ॥ ससय एक ऊधेगति जेहन, ते सिद्ध 
प्रणमों रंगरे ॥ च० ॥ सस्िि०॥ उ ॥ निर्मल सिख 
दालानी ऊपर, जोयण एक रोकंत ॥ सादि. अनत 
तिहा स्थिति जेहन, ते सिर पमो संतरे ॥नण०॥ 
सि०.॥.८ ॥ जाणे पए न सके कदू पुरगुण, पङ्क 
ति तिम गुण जास ॥ उपमाविए नाणी चवमाहे, 
ते सिख दयो उघ्रास रे ॥ न०॥ सि०॥ ९॥ 
ञ्योतिशु ज्योति मिली जस अनुपम, विरम सकल 
उपाधि ॥ खतसराम रमापति समये, ते सिङ्कि 
सदज समाधिरे ॥ न०॥ सिं०॥ २०॥ 


| | दाद ॥ 
¦ -रूपातीत स्वलाव जे, केवल दंसणएनाणी रे ॥ ते 


ध्याता निज तमा, होये सिखगुए खाणीरे. ॥ 
वी०॥.२॥ ऊण द्र” दति सिद्ध पद्‌ पूजा ॥ 


॥ ततीय ्ाचास्यंपद्‌ पूजा प्रारंनः॥ 


॥ सरात्रपृजा ॥ १९ 


ध 
 ॥ ददा ॥ 

हिव आचारजःपदतणी पूजा करो विशेष ॥ 
सोद तिमिर दरे द्रे, सूजे जाव अरोष ॥ १ ॥ 

॥ काव्य, ख्वजा दत्तम्‌ ॥ स॒रीणखरी कय ग्ग 
दाणं, नमो नमो सूरसमप्यदाणं । सदेसणादाए 
समायराणं । अखंम ठत्तीस गुणायराणे ॥ 
यजगभ्रयातवरत्तम्‌॥ नसं सूरिराजा सदात्तचताजा, 
जिर्नेठागसं परोढ साघ्राज्यजाजा ॥ पटूवगं वर्मित 
गुण शोनमाना, पंचाचारने पालवे सावधाना ॥२॥ 
न व्िाणीने देदाना देशकाले, सदा प्रमत्ता 
धथासूतर श्याले ॥ जक शासनाधार दिग्दं तिकढपा, 
जगत्ते चिरंजीव जोशुरूजद्पा ॥ ९ ॥ 


॥ दाद लघ्वाललान देर ॥ 

श्माचारिज मुनिपति गुणी, गुणठ्ततीडे धामो 
जी ! चिदानेदः रस स्वाढता, परनवे निक्रामो जी 
11 १॥ च्लालो 1 निकाम निर्मल शुद्ध चिद्घन, 
साध्य निज निरेधारथी । वरङ्ान दर्शन चरण 
वीरज, साधनाव्यापारथ ॥ नविजी्र बोधक त्व 
शोधकः सयलगुणए संपति धरा 1 सेवर समाधी गत 
उपाधी, छतिधं ततप गुण आदरा ॥२॥ 


॥ ठत # 
श्रीपालना राशनी देक ॥ पांच श्ाचारज सृषा 


३२४ ॥ सात्रपूजा ॥ 


पाते, मारग नपे सांचो । ते आचारज नमियेनेद्‌ 
सं, परेम करीने जांचो रे॥ चपि ॥ स्ि०॥ २१ ॥ 
वर ठञ्रीरा गुणे कड सोदे, युग पधान जग मोहे । 
जग मोहे न रदे खि कदे, सृरिनमुंते जोह रे 
1 च० ॥ सि ॥ २१ ॥ नित अपमत्त धम उवएसे 
नहिं विकथा न कषाय । जेद्नें ते अचारिज नमिये 
पकललष अमल अमाय रे ॥ भण ॥ किण ॥- २२ ॥ 
ज दिये सारण वारण चोयणए, पभ्चित्यए वदी 
जनने ! पटधारी गल्ल थंन मचारिजि, ते मान्या 
मसि मनने रे ॥ न०॥ सि ॥ २४! अत्थभिरे 
जिन सरज केवल वंदीज जगदीवो । जवन पदारथ 
परगटन पट्‌ ते, ाचारज चिरजीवोरे ॥ चण ॥ 
सि०॥ १५ ॥ 


।॥ टत ॥ 
ध्याता आचारिज च॑ल्ला, मदाम॑च्रश्ुच ध्यानीरे ॥ 
पंच प्रस्थाने आतमा, ाचारज होय पाएीरे१यी 
॥४॥ ऊंद्दीं० एति आचायंपद पृजा ॥ 


॥ चतुथं रपाध्याय पद पूजा प्रारेच 
॥ दोहा ॥ 


गुण अनेक जग.जेठ्ना । सुन्दर शोनित गात्र ॥ 
_उवाया पद्‌ अर चिये । अनुभव रसनो पात्र ॥२॥ 
: काव्यः द्वज्रादृत्तम्‌ । सुतत्य विस्थारणं तप्पराणं 


॥ स्लाच्पूना ॥ २१ 


नमो नमो वायगक्रुजराणे । गणएस्स संधारण साय 
राणं, सवप्पणा वज्जिय मछराणं ॥ । 
चुजेगभरयातद्त्तम्‌ ) नदी सूरि पिण सूरि गुणने 
सु्ाया, नसं वाचका यक्तमदमोह्‌ माया - 1 वलति 
षाददांगाद्धि स जिके सावधाने निरुखा 
निमाने ॥ २॥ घेरे पंचने वगीवर्मितत गुणोघा, धवा 
दिष्िपोचेदने तुव्य सिवा । गुण गसंघारणे 
स्थ॑नपूता, जपा्यायते वं दिये चित्‌ यरनूता ॥२ ॥ 
\ ठा \ लघ्राला्न) देर ॥ 

सति भुत्तिजुच्मा, रव मद्व जुत्ताजी ॥ 
सचे सोय अकिचणा, तव संयम गुण रत्ताजी ॥ २॥ 
) उघ्लालो 1 ञे रम्या ब्रह्म सुगुतिगुप्ता, सुमति 
सुमता श॒नधरा ॥ स्याघ्ादवादष्‌ तस्वसाधक, 
श्मारमपर वि्ेजनकरा। जवनीरुसाधन धीरशासन, 
चदन धोर मुनिवरा ॥ सिखांत वायण दान समरथ, 
नमो पाठकपदधरा ॥१॥ ` 


॥ पूजा ॥ डाल ॥ 


श्रीपारना रानी देसी ॥ छट ग॒ साय 
करे जे, पारग धारग तास । सूत्र थै विस्तार रसिक 
ते, नमो उ्रछाय उन्लासरे ॥ ० ॥ स्ि० 1 २६ ॥ 
थं सूत्रने दान विनागे, अ^्वारज उवाय । नव 
त्रए्ये जञ लद रिव संपद, नमिये ते सुपसायरे ॥ न 


२५ ॥ सात्रपूजा-॥ 


॥ सि०॥ ७ ॥ मूरख रेष्य॒निपजाये ज परुः 
पाटण पल्लव पणे । ते उवाय सकल जन 
पूजित, सूत्र अरथ सवि जाणे रे ॥ न०॥ कसि० ॥ 
॥ २०८ ॥ राज कवर सररेखा गणितक, ऋअचारिज 
पद योग । ज उवाय सदा ते नमतां, नावे नव 
जय सोगरे ॥ ज०॥ सि० ॥ २९८ ॥ वावना चंदन 
रस समवयणे, अदित ताप सविटाले । ते उवाय 
नमीज ज वली, जिन शासन अज्ुवाततरे ॥ न° ॥ 
॥ सि० ॥ १० ॥ भ 


॥ दद् ॥ .. 
 तपसिजाये रत सदा, छाद रा अंगनो ध्याता रे । 
उपाध्याय ते आतमा, जगवंघव जगचराता रे ॥ वीण 
॥ तु° ॥ प ॥ऊं० च्टीं एति पाध्यायपद्‌ पूजा ॥ 
 ॥ पचम साबृषद्‌ पूजा प्रारनः ॥ 

| 

॥ दादा ॥ 
_ मोद मागे साधन णी 1 सावधान यथा जेद्‌ । 
ते मुनीवर पद्‌ वंदतां । निर्मल धाहे देह ॥ २॥ 
काव्यं, दरखवजरादृत्तम्‌ ॥ साहण संसाहित् संज 
माणं, नमो नमो सुरू दयादमाणं । तिगुत्ति गुत्ताणए ` 
समां हियाणं, सुर्णाण माणंद पयछियाशै ॥ ` 

क कु छ 

 जुजंगधयात्‌ त्तम्‌ । कर सेवना सूरिवायग गणी 
नीः: कं वणंना तेद्नीर मुणिनी. । समेता सदा 


॥ स्नात्रपजा ॥ २३ 


परेचसुमति च्रगुा,. श्रगु . नदी काम नोगेषु 
लिक्षा ॥ २॥ वर्ती चाद्य अन्यत यंय. टाली, होय 
सुक्तिने योग्य चारित्र पार्ल । शुचष्टांग योगे रमेचित्त 
वाद), नमं साघुने तेद्‌ निज पाप टाली .॥.२॥ 


॥ दाद ॥ ल्चघ्रात्ानि। 


सकल विपय विपवारीने, निक्त) निस्संगीजी 
नवदवताप समावता, खतमसाधन रंगीजी।॥ २॥ 
उघ्लालो ॥ जे रम्या शुद्ध स्वरूप रमक्ते, देद्‌ निमेम 
निमंदा । काडसम्ग॒सुखाधार आसन , ध्यान 
श्मस्यासी सदा ! तप तेज दीपे कर्म ऊीपे नेवटठीपे 
पर्णी ।सुनिराज करुणासिषु त्रिनुचन, वु प्रणस 
हित चणी॥९॥ 


॥ दात्र ॥ श्रीपात्ना रानी देरी ॥ 


जिम तरुफूले नमरो वैसे, पीसां तसुन उपावे । 
तेष रस पातम सतोपे,तिम सुनि गोचर जये रे 
1 ज०॥ स्ि०॥ २२1 पांच द्रंीने जे नित जपे 
पटकाया प्रतिपा । संयम. सत्तर प्रकार आराधे 
वदू दीन दयालरे ॥ न० ॥ .सि० ॥ २२. ॥ अढार 
सदस शीलंगना धोरी, ऋचल्ल. आचार चतर 1 
मुनि मंत जयणायुत .वेद], कीज जनम पविन्ररे 
॥ न०॥ सि०॥ १३ ॥ नव विध बह्यगुसि जे पाते 
वाद्रविड तप सुरा ॥ एवा, मुनि.नमिये जो प्म 


सधं ॥ स्नात्रपजा पै 


टे, परवपुए्य अंकूरारे ॥ च॑” ॥ सि० ॥९४॥ सोना 
तणी परे परीदा दीस, दिन दिन चढत वाने ॥ 
संजमखप करता सुनि नमिये, देदकाल अनुमा 
नरे । भ०॥ सि०॥ २५॥ 
।॥ टल ॥ 

अपमत्तजे नित रहे, नवि दरे नवि सोचरे ॥ 
साधु सुधाते आतसा, शं ममे शं लोचेरे! बी०।६। 
एतिसाध्रुपद पजा समाप्ताः । | 


षष्ट सम्यक्त्व दर्घान पद्‌ पूजा प्रार॑नः। 
॥ दोहदा ॥ 


जिनवर जात सुधनय, तत्र तणी परतीत । 
तेसम्यग्‌ दरकन-सदा, मदरीये सुचरीत ॥२॥ 
1 काय्यं ॥ एरन्छवज्याव्रत्तं ॥ जिणुत्त नत्ते रुद लक्ख 
एस्स, - नमो नमी निस्मंल दंसणस्स । मिठ््त 
नासा समुग्गमस्स मृलस्स सरूम्म मदादुमस्स 
सुजंगप्रयातघरत्तम्‌ । विपयौ सदौ वासना रूपमि्या, 
टले ज अनादि वेज कुपथ्या । जिनोक्ते दुष्ट सद्‌ 
जर्थ शुघध्यानं, क ह्ये ददानं तेद्‌ परम निधानं । श: 
विना. जेहथी ज्ञान मङ्ञान रूपं, चरित्रं विचिन्रं 
जवारणए्य कूपं ॥ - परकरति सातने' उपसे कय तेद 
होवे, तिहा आप रूपे सदा आप जेवे.॥ ५॥ 


¶ सत्रपृजा ॥ ६ । 


् 
1 दात्र ॥ जघ्रावानी देसी ॥ 

सम्यग्ग्‌ ददन गुण नसो, तपती खरू्पी जी! 
जसु निरधार्‌ खयाव ठे,चेत्तन गुएज रूपी 
॥ २ ॥ उन्नालो ॥ज अनूप श्रद्धा धमे प्रगटे, सयल 
परा टले । निज शुद्ध श्रद्धा भाव प्रगटे अलु 
नव, करुणा ऊढ । बहुमान परिणिति वस्तुतये, 
द्व सुर कारण पणे ! निज साध्यदृटे सवं कर्‌ 
णी, तवता संपति गणे ॥ ९॥ . 


} पूजा दालन ॥ 


श्रीपालना ररानी देरी ॥ शद्ध देव शुरुध परी 
रूः. सददणा परेणाम । जद पामीजे तेद्‌ नमीजे. 
सम्यकूददौन नाम रे ॥ ० ॥ सि ॥ १६ ॥ मल 
उपरम कय उपरम जेट्थी, जे होय त्रिविध अ 
नंग 1 सम्यक्‌ दीन तेद नमीजे, जिनधनमें ृढरंग 
रे ॥ न०॥ (स० ॥ २७॥ पांच वार उपदयम लद 
जे, चय जपरामिय असंख ।! एकवार. कायकते सं 
कित, दन नमियं असंख रे॥ न०॥ (सि ॥ 
11 ४८ ॥ जविण नाण भमाणए न होपै, चारिज्तर 
नवि फल्तियो  सुखनिरवएन जे व्रिए लद, सम 
कित ददान वल्तियोरे ॥ नण॥ सि ॥ १८॥ समस 
१ जे ्यलंकरी करान चासितं । समकित द्‌ 
ते नितप्रणम, शिघपंथनुं अनुकरूलरे । जण (ते० २० 


२६ ॥ स्वा्रपृजा ॥ 


। दघ् ॥ 

समसंवेगा टि गुणएण, छय उपदाम जे खविरे। दद 
न तेदिज आतमा, इदो नाम धरावे रे \ ॥ वी 
२०॥७॥ द्रति सम्यक्‌ टरनपदपूजा१ 

सप्तम सम्यर्‌ ज्ञान पद्‌ पजा 

| ॥ दह ॥ 

सप्तमपद शीज्ञानना । सिद्ध चक्र तप मांहि 1 

आराघीज शुचमने। दिन दिन ्यधिक खटाह्‌ ॥२॥ 
॥काव्ये।्ख्यजाबत्तम्‌ अन्नाएसमोद्‌ तमोद्रस्स । 
नमो नमो नाण दिवायरस्स । पंचप्पयारस्सुवगा. 
रगस्स । सत्ताणए सब्वस्थ पयासगस्स ॥ 
॥ सज॑गम्रयातदत्तम्‌। ठौय जु कान शुङ प 
वोधे, यथा वण नात्ते व्र चिन्रा विवेधे। तेण जाणि 
ये वस्तु षटञ्ज्यनावा, न दोव विता ( बाद ) नि 
जेहास्वनावा ॥ २॥ होय पंचरत्या दि सुङ्ञान नदे, 
गुरूपास्त) योग्यता ते न वेदे । वल्ली कय देया 
पादेय रूपे, सदे चित्तमां जेम ध्याने प्रदिपे ॥ २॥ ` 


 ॥ ल्ल ॥ चघ्राललानी ॥ देदी 


` नव्य नमो गुण ज्ञाने, स्वपर प्रकारक नावेजी। 
परयाय धर्म॑ अनतता नेदाननेद स्वनवेजी ॥ नण 
॥ = व 

1.२ ॥ उद्वार 1 जमोख्य .परणएति सकल कायक, 


॥ सान्रपृजा ॥ ३७ 


धोध वास विलासता । मति आदिः पंच प्रकार नि 
मल, सिख साधन लंठत्ता । स्याद संग त्व 
रेगी, पथम मेदः खनेदता । सविकट्पने सवि 
कल्प वस्तु, सकल संरप्य ठेदता ॥ २ ॥ 


॥ `पूजा ॥ दात्त ॥ 


श्रीपालना रासनी देर । नक अचद्न जेविण 
लछद्िये, पेय शपेय विचार ! कय अक्रत न जविणए 
सद्य, कान ते सकल आधार ॥ ० ॥ स्ते० ॥ 
३२ ॥ प्रथम क्ञान ने पीठे अदिंसा, श्री सिति 
नाख्युं । कानने वंदो कान मनिदो, कानीये शिव 
सुख चाख्युरे ॥ न० ॥ सि०॥ ३९ ॥ सकल क्रिया 
जं मूल जे श्रा, तेदनु मूल ज कदे । तेद्‌ कान 
नित नित वंदीजते विण कदो किम रद्य रे ॥ 
० ॥ सि०॥ ३३ ॥ पांच कान मां हि जद सदा 
गम, स्वपर प्रकारक तेद्‌ । दीपक परं त्नेसुवन 
लपकारी, वद्य जिम रवि शशि मद्रे ॥ न० ॥ 
सि० ॥ २४ ॥ लोक ऊरध अध तियंम्‌ ज्योतिष, 
वेमानिकनें (सि । लोक अलोक प्रगट सवीजेद्‌ 
धी; ते हान सु शुद्धिः रे ॥ न०॥ (से० ॥ २१५ ॥ 


॥ टा ॥ 


, कानावर जे कर्म ठे, दय उपदाम्‌ तसु वरायै 
रे । त्तो होय एदिज तमा, करान अवोधतां जाय 


२.५ ॥ स्ताचपृजा ॥ 


रे । बी०॥ ५1 जंद्दीं एति सम्यक्‌ क्ञान पद पजा । 
अष्टम चारि पद्‌ परजा प्रार्नः ॥ 
॥ दोहा ॥ 
ष्टम पद्‌ चारखिनो । पृजो धरी उमेटः । 
पुजत अनुचव रसमिले, पातिक हाय उठेद ॥ १॥ 
॥ काव्यं ॥ दवखवजाचरत्तम्‌ ॥ अराह्िया खंमीच्मस 
कीश्मस्स, नमो नमो संजम बीर्यिस्स ॥ स्का 
वणा संग विवद्ियस्स निधाए दाणाद्‌ समज्छयस्स 
।। स्रजगपयातव्रत्तम्‌ ॥ वती ज्ञानफल ते धरये सर 
नेरासंसताष्टाररोधय्रसगे । न्वांबोध संता 
रणे यान तुव्ये । धरू तेद्‌ चारि प्राप्त मूल्यं ॥ 
१॥ होय जास महिमा धक) रंक राजा, वर्त] छद 
राग} भणी होय ताजा । वल्ली पापरूपोपि निः पापं 
याये, थट्‌ सिख ते कर्मने पार जाये ॥२॥ 


॥ टा ।! ज्द्राद्यान] देच) ॥ 

चार्रगुए वर्त] वली नमो, तच्रमण जसमलो 
जं] ! पर रमणीय पणं टले, सकल सिद्ध अनुकूलो 
जी ॥ चा०॥ १॥ उ्लाटो । पतिकूल आश्रव 
त्याग संयम, तख (चेरता दमम 1 शचि परमखंती 
सुने दरामेपदः, पंचसंवर उपचर्‌! सामायिकादिक 

नेदः धर्मे, यथा ख्याते पणता । अकषाय अक्लुष 
मलन. जल, काम. करमल्. चणएंता ॥ ए ॥ 


॥ सनात्रपूजा ॥ ३९ 


॥ ठाल श्रीपालनारासनी देरी ॥ 

देरभिरतिनें स्यं॑वेरतिजे । यदीयतिंनै सन्नि 
राम । ते चारित्र जगत जयवैतो । कजे तास प्रणा 
मरे । ज०॥ सि” ॥ २॥ तृणयरे जपम सुख 
ठेमी । चक्रवर्तिं प्ण रियो! ते चासि अखय 
सुख कारण । ते भे मन मां हि धरियोरे॥न०।सि०॥ 
1१ ॥ हुखा रेकपणेजे आदि । पूजित खः 
नर्द 1 रारण सरण चरण ते वंद 1 वरि कान 
शयानं रे ॥ न०1॥ सि०।२॥ वारमास परजा£ जद । 
्नुत्तर सख तिक्र मिद । शक्त सुक्छ ्मनिजा 
त्यते ऊपरि । ते चाखिने नमीद्‌ रे ॥न णा सिणाध॥ 
चयते आठ करमनो संचय । रिक्त करै ओ तेद्‌ । 
वारेति नाम निरुक्ते नास्युं । तेवंदुं गुण ग्रे 
॥ न० ॥ स्ति०॥५॥ 

॥ दात्त ॥ 

जाणि चारित्र ते आतमा । निज स्वननाव माहि 
रमतो रे । लेदया शुरू अलेकस्यो । मोद्वनें नवि 
नमतोरे॥ वी० तुमे० ॥ ६ ॥ ऊख्लौ प०॥ एति 
ाठमी श्रीचारित्रपद पूजा ॥ 

।॥ नवम) तप पद्‌ पूजा प्रानः ॥ 


॥ दोहदा ॥ 
करमकाष्ट प्रतिजालवा । परतिख अगति समान 1 


४० ॥ ख्रान्रपूजा ५. 


ते तप पद पूजो सदा । निरमल धरय ध्यान ॥ १॥ 
काव्यं ॥ एन्य्वजावृत्तम्‌। कम्महुमान्ूलन कुजरस्स। 
नमो तिर तवोयरस्स \ अणेग लद्धीए निवेधणस्स। 
चुस्सञ्छ अस्थाएय सादहएस्स ॥ ऽ ॥ सय. नवपय 
सिद्धि लद्धि विजा समिद्धे । पयसि सरवग्गे 
स्ठीतिरेहा सग्गं । दि(सिवय सुरसारं खोणि पीड 
चयारं । तिजय विजयचक् सिद्ध चक्र नमामि ॥२॥ 
ज्रिकारुक पण कम्मकषाय टाले । निकाचित पणे 
बाधेया तेद्वाले । कल्यो. तेद्‌ तप बाद्य अच्यंतर 
नेद । छमा युक्ति निर्हेत छुध्यौनहेदे ॥.८॥ 
होय.जास महिमाथकः) लब्ध सिद्धि, अवांठकपणे ` 
कम॑ आवरण शुद्धि ॥ तपो तेद्‌ तप ज महानद 

ते होढ सिद्धि । सीसंतनी निज संकेत इम नव 
पद्‌ ध्यावे । परम्‌ आनंद पाव, नव जव शिव जवे 
, देव नरनवज पावे ॥ क्ञान विमल गुण गवि सिरूचक्र 
प्रनावे, सव दुरति समवे, . विश्च जयकारयावे ॥४॥ 


ध दाल ॥ लघ्चात्ानि दे .॥ 
` छडारोधन तप नमो, वाद्य अच्यंतर नेदे जी ॥ 
आतम सत्ता एकता, पर परणित उ्डेदेः ज ॥ २॥ ` 
चघ्लालो ॥ जछेद कमं नाद संततिजे सिरूपणो ' 
वर ॥ सुच्योगसंग आदार टा] नाव अक्रियत 
करे ॥ आतर सुहुरत तख साधे, सवै संवरता करी ए 
निज खस्मसत्ता परगट जावे, करो तपं गुण खदरी 1१ 


+ साच्रपूजा ॥ ४१ 


॥ टात्त ॥ ` 


म नवपद गुणमंमलं, चञनि्ेष भमाणे जी ॥ 
सात नय जे आदरे सम्यरुक्ञाने जणे ज \ उक्ला 
खो ॥ निधीर सेत गुणे गुणणो, करद जे बहुमान 
ण्‌ ॥ जु करण ष्टा त रमण, थये निर्मलध्या 
न ए. 1 वन शुरूसत्ता मलो चेतन, सकल सिद्धि 
नुसरे ! खद्धय अनंत मंत चिदवन, परम आनं 
दःतावरे ॥ कलश ॥ एम सय सुखकर गुएपुरंदर, 
सिखचक्र पदावली ॥ सवि लद्धि विज्ञा सिद्धिम 
दिर, नव्रिक पूजो मन रली ॥ उवाय वर श्रीरा 
जसागर, कान धर्म सुराजता ॥ गुरु दीपचद स 
चरण सेवक, देवर्चद सुशो नता ॥ २ ॥ 


) चुजी ॥ दहन } 


भीपालना रासन्‌ देर ॥ जाणेता चिदं इनि 
संघु ते चवञुगति जिणंद ॥ जद दरे कमं ख 
पेवा, ते तप सुरतर कंदर ॥ ज० } स्ि०॥ ४२ ॥ 
कम निकावित पणि य जा, कमा सहित जे 
करतां ॥ ते तप निरये तेद्‌ दीपवे, जिन शा- 
सन उजमंत्रारे ॥ न० ॥ सि ॥ ४२ ॥ यामोसदी 
पमुदा वहु घद्धि, होवे जास प्रजवे ॥ रष्टमदासि 
द्धि नव. निधि प्रगे, नभय ते तप जावे २े॥ ज” 
\\ ्ि० ॥ ४२ ॥ पल रिवसुख मदोटुं सुर नरवर, 


{4  ॥ स्ला्रपएजा ॥ 


संपति जेदनुं टूल ॥ ते तप सुरतर्‌ सरीपो वदुः र 

ममकरंद ऋअमूत्त रे ॥नणासि० ॥ ४४ सव मंगल मां 
हिपहितलो मगल, वरणवियो ज भ॑य ॥ ते तप पट्‌ तरि 
करण नित नमीये वर सहाय सिवपंथ रे ॥ ज० 
सि० 1 धथ ॥ षम नव पद थुएतो तिदहां लीनो, 


हुखं तन्मय श्रीपात्त ॥ सजस विखासर उ चो खमे, 
एह शग्यारमी दाल रे ॥ न० ॥ सि० ४६ ॥ 


॥ रात्र 1 

दवारोधन संवर, परणित समता योगेरे ॥ तप 
ते एहिज अतसा वरते निजगुणए नोगे रे ॥ वीण ॥ . 
र २० आगम नो खगम तणो, भाव ते जाणो सां 
बोरे ॥ आतम भय भिर इवो, पर चवि मत रार्चो 
रे ॥ वी ॥ २२॥ ष्ट सकल सम्रद्धिनी घटमांहि 
कद्धिदाखी रे ॥ तिम नवपदः कुङ़ जाणए जो, खा 
तमराम ठे साख २ ॥वि०॥१९॥ योग च्मसंख्य ठे जिन 
कल्या, नवपद सुख्यते जाणो रे ॥ एह तणे अविललं 
वने, सतमध्यान प्रमाणो रे ॥ वी०॥ १३॥ दालन 
वारम एव, चोय खमे पुरी रे ५ वाणी वाचक 
जस तणी, कोष्टनय रह अधूरीरे ॥ व° ॥ २२९॥ 
स्ह परमात्मने० अनं० ज्ान० जन्मजराण् श्री 
-मत्सिख्चक्राय वासं-पचामतं-चंदन-पुष्यं-धूपं- 
-दीपं--अक्तं-नेवेयं-फलं-वखं यजामदे- - ॥ एति 

. “तप पद पूजा ॥ . -. 


॥ लात्रपूजा ॥ ४२ 


इति श्री देवचंदजी वदाविजयजी मदोपाध्याय 
छतत सिश्चयक्र महात्म नवपदजीक त्रसी पूजा सण 

अथ नवपदःपूजादिक सर्व पूजां म जा सामी 
वरय चाद्ये सो सके याद दास्ती खातर कई 
चीज के नास लिखते दे. ( पचामत ) दृध ददी 
धृत मिधी शुरूजल केसर सुगेध चंदन कपुर कस्तू 
री श्र॑वर रो्षी मोली दृष्टा पूतोकी _ माला 
पूर््लोका चैवा धूप चावल पञुंख नवर जातके धान 
नमे भकार के नेवैय नव प्रकार के फल (ए) पका 
रके पक्छवस्तु मिश्री पतासा उंला वदाम सुपारी 
प्रमुख शंगज्ुदणा खातर सयेद वख पद्रावणी 
खातर उत्तम रश्मी प्रमुख वचर वासददेप गुलाव 
जल न्तर इत्यादिक ओर नव नालीके कलस 
(८) रके परात सता आरती मंगलदीप नग 
वान के गी समोसरण त्यादिकं सवचीज पदे 
ली ठीक कर के र्वे एससे पूजाम विघ्न नटय 
शां संदेप विधि कदी वितते विधि गुरुके सुसखसेः 
जाए तेणी ॥ एति ॥ 
अय दादा गुरु महाराज की पूजा 

अय पटली थापना स्थापन करके श्रावाट्न का 
श्छोक पटे ॥ काव्य ॥ सकल गुण गर्न सत्तपो 
निर्वरिटान्‌ शम दम यमपुष्टं धारुचासिनिष्टामृ । 
निखिल जगति पीठे द्िता्मप्रनावान्‌ सुनिपकु 


४४ ॥ खाच्पूजा ॥ 


रद सशदिसछापयास्यन पीठे ॥ २।चखदह्ीश्री श्री 
यदत श्री जिन कदत श्री जिन च्स{रयुसै 
न्रावतसयतर साहा \ २॥ जदह श्रीं श्रीनजिन 
दत सृरिगुये अच्रतिष्टष्ठःठः ठः स्वाहा एति 
प्रविष्टायनं ॥ च दीं श्री श्चीज्िनदत्तसरिगयेच्मन्र 


मभस नि दहितोमव वषट्‌ एति संनिधीकरयं ॥ अथ 
जख कुलदा लके खात्रीया सुच हके खस रदे ॥ 
यसं जल पृजा ॥ दाह ॥ श्वर जम ।चतामण। 
कर परस ध्यान । यएधर पद गख दवणना एलन 
करो सजाए ॥ सो धमा सनिपति प्रगटवीरजिने 
श्वर पाट । मिथ्या मत तस हरणकुं नव्य देखादण 
काट ॥९॥ र खितसुपहिवरू गरस रि संञकाजाप। 
को टिीयो जवध्यारधृर को(रिकृगठढ सुखाप 1२ 
दश पए श्चतकेवली म्ये वख्धरस्वाम । तादिन 
त गर गह कों व्डलाख नयो नाम ॥ ४ ॥ चंड 
सूर जये च॑खसस अतह बुद्धि निधान । चंख्ड्ही 
सय जगत सें पसम्यो बहु विज्ञान ॥ ५॥ वखसान 
फे पार पट्‌ सरि(जनश्वर चार, चेय वारिं 
जीत कर सुवित पद्ध प्रकार ॥ & ॥ खण 
युर पररसना दोक मले तिहां कत ¦ खरतर 
विद्‌ सुधानि धि घेन राजससक्घ ॥ उ ॥ च्य 
देवसरि जये नव अगटीका कार !। थंचण पारस 
"अगर कर कुष्ट मिटा वनहार्‌॥ ए ॥. श्री निनवदघ्ल्न 


॥ स्लाच्रपूजा ॥ धप 


सूरिगुर रचना अनेक । प्रतिबोधे श्रावकवहुत 
ताके पट विदेष 1 ९ए॥ हवस श्रावग बाघ ठरे 
द्जनार । जेन दया धरम किये वरते जेजैकार ॥१०॥ 
दादा नान विख्यात जस सुर नर सेवम आस! दत्त 
सूरि गुरु पूजतां आनंद दुं जघास ॥ १२ ॥ दिघी 
मे पत्तसाद्ने हकम उवाया डी श । मणिधारी जिन 
चेद. गुरु पृजो विसवावीस \ १९ ॥ ताकं पट परपरा 
श्री जिन कुशल सूरिंदः । अकवर कूं परचा दीखा 
दाद] श्री जिन चंद ॥ १३ ॥ रेते दादा चार्थकु 
पूजो चित्त लगाय । जल चंदन कूुंमादि कर ध्वज 
सौर्गघ चढाय ॥ १४ ॥ चाल ॥ दादा विर॑जीवो 
पेड ॥ गुरुराज तणी पृजन कर चविसुखकर (मे 
लस) लष्ठ घण । पु शयोक) । गुरुदत्त सरिद जग 
सुखकारी, गुरु सवगने सानिधकारी, गुरूचरण क 
मलनी चलिदारी, ॥ गुण ॥ २॥ संवत व्यार 
वार शशि, वत्तीसे जनम्यां शु्दिवसी, श्ावग 
कुल संवमने हुलस ॥ गु०॥ १1 जसुवाठ्गसा पि 
तुनास चण, बादमदे माता दष घये, एकतालीसे 
दीङा पणे ॥ गु०॥ ३ ॥ गुणं दत्ते वघ्चन पाट 
धरी, गुरु माय चीजनो जाप करी, गुरु जगमे प्रग 
दया तस्णतरी ॥ गु०॥ ४॥ मति धारी जिन चंद 
उपगारी, जिनदत्त सूरिंदके प्रधारी, ज्ये दादा 
दूजासुख कारी ॥ यु०॥५॥ राराल पितु देद्दण 


धे ॥ खात्रपूजा ॥ 


दे मत्ता, श्रीमा गोत्र बोधनसाता, दिघ्वी पत 
दाद सगण गाता 1 गु०।६ ॥ जसु चाथे पाट ज ` 
यात करि, जिन कुश सुरद अति हषं नरी+ तेरे 
से तीस जनमधरी ॥ गु०॥ ७॥ जसु जिद्ा जन 
कं जगच्र जीयो, वर जेतसीरी शुजस्वपन लीयो, गुरु 
जाजेस गोत्र उद्धार कीयो ॥ गुण ॥ ५॥ धनसेता 
लीसे दीद्छ धरी, जिन चंदसूरी श्वर पाटवरी, गुण 
त्तरे सूरि मत्र जाप करी ॥ गुण ॥ ९ ॥ सेवामे वाव 
न वीर खरा, जोगिया चोसठ हुकम धरा, गुरुज ` 
गमे के्‌ उपगार करा ॥ गु०॥ १०॥ माएक सूरी, 
` खर पद्‌ ऊज, जिन चंदसूरि जगमे गाजे, चये दा 
दा चोथां सुखकाजे ! गु” ॥ २१॥ जिन चांद खगा 
यो जजियालो, खम्मावस की पूनमवालो, सकश्राव 
क मिल पूजन चालो ॥ गु० ॥ १९२ ॥ जिन अकवर 
चं परचादाना, काजीकी टोपी व कीना, बकरीका 
नेद कल्या तीना ॥ गु०॥ १२ ॥ गेधोदक सुरनि 
सुकंलदा चरी, प्रदालन सदगुरु चरण परी; या पूजन 
कवि क्द्धिसार, कर ॥ गु०॥ २४ ॥ | 

॥ छक ॥ ` 
` सुरनदी जल निर्मल धारको, वल उुष्कृत दा 
घनिवारकों ॥ सकल मंगल वंठित दायको, कुराल ` 
सूरि गुरो अरणो यजे ॥२॥ ऊ स्टीं श्रीं परमपुरु 
वाय परम .गुरुदेवाय नगवते श्री जिनशासनो . 


॥ सात्रपूजा ¶ , ठ 


पकाय श्री जिनदत्तसूरी-खराय मणिमंमित भा 
खस्थल श्र जिनचखसूरौ-घराय शरी जिन कुशलं 
सुरी-राय श्यकव्वर सुर प्राण प्रतिवोधकाय श्री 
जिनचन्छसुरी श्वराय जलं विर्वपामि स्वाहा ॥ २ ॥ 


् [1 

अथ जं) करार चंदन पूजा । 

दोदा-॥ केरार चंदन मृगमदा, कर घनसार भिः 
साप । परवा जिनदत्त व पुज्यां टे पाप 1, 
प्वाल चीन वाजे) ॥ दीनके दयात राजसार ९ तं 
॥ आकण 1 खये नरुखघछठ नय धामधूमश्धुं बा 
उत्ते निदाण ठेरद््ष रग द-देण्दोणार॥ दोण) सुस 
समान सुगलपूत फोजमो जमूं फोत मोत दगया 
इायकारसुं ॥ दण्ट)” ॥ २ ॥ दोद्ा॥ सघन व्रिघन 
देख प हुकम दीन य ला मेरे पास आस जी, 
वदान दुं ॥\ जी० दी० ॥२॥ दोहा ॥ मृतक पृतमं 
तरसे जाय दीनतुं देखके अचैन्नरेग दासखासकरु 
॥ दा० द) ण्णादोदा ॥ करतसेव नाव पूर नूरकराज 
जुं गेम्के खच खाए द्ाजरी जर ॥ दृाण्दी ष्मा) 
1 दोदा ॥ वीज खीजके परी प्रततिकमणएके सुद्धा थ 
से उवाय पाच ढांक दीन द ॥ ढां१दी०।६॥ टोदा । 
दामनी अमोल चोल सिखराज तँ देखवरदान ठो 
वधकीन क्यु ॥ वंण्दी० ॥७॥ दादा ॥ दत्त नाम 
जपत जाप करत नाद्‌ चं फेरमें पमृशी नाह गोम 


४ ॥ स्नपृजा ॥ 


दीनपः ॥ ठोण्दी०॥५॥ दोहा ॥ करोगे निदाल 
राप पाव पल्लकःनृं रारकुसार दास चरण ठंद 
तरू ॥ चण्दौी०॥९॥ 


। क ॥ 
मलय चंदन केदार वारिणा, नि खिन्न जाच्य सजा 
तपद्‌ारिणा ! सकल मंगल वांछित दायक कुखल 
सरि गरोश्चरणोयजे ॥ ऊँ स्टीं श्रीं श्री जिनदत्त सरि ` 
श्एय केरार चंदनं निश्पाभेते स्वाहा ॥२॥दोदह्‌ा। 
चंपा चेमली मालती मस्वा अर्‌ सचकरुद्‌ । जोचा 
दे गरूचरण पर नितघरदोय नंद ॥ २॥ नीद तो 
गद वादिलामारी । एटेरी ॥ रागमारू ॥ गर पर 
तिख खर तरु रूप सुगुरु रम दूजो ते नदीं ! दूज 
तो नरहर सुमति जन दृजो ता नही गुरु परतिख 
सुर तरु रूप सुगुरुने पृजो तो स ॥ ए आंकणी ॥ 
चितोेम नग वजथंनमें विया पोथीरहीरे ॥ सुण 
डि०॥ हेजी मंरल विव्यासे पूरी गुरु निज हाथ 
यर] । गुण 1 गुरुपर० ॥ १ ॥ पुर जेण भदाकाल 
के मदिर यंभ कीरे ॥ सुम०। देजी चिद्धसेन दिन 
करकी पोथी विया सरन वहीरे ॥ सुण॥ विष्य 
गुरुप ॥ २ ॥ उजेणी उयाख्यान चीचमे श्राविका 
गृहीरे ! सुण । श्रा०॥ हेज जोगणीयां छलणे 
` कुं पदर सवक खील दद! सुण । गुण ॥३॥ दीन 
होय जोगणीयां चोसव गुरुकी दादा नष्टे । सु० (गु०। 


॥ साच्पूजा ॥ पए 


गुण देजी सातदीया वरदान द्रख से पसस्या 
सुजस्‌ मड । प०। गु” ॥ ४॥ पुप्पमाल गुरु गुण 
क गुंयी चार चित्त चीरे ॥ सु०1 चा० ! हेजी 
कटे रामद्धिसार सुजसकी वृंटी प दई । वू। 
शू०॥ ५1 शोकं ॥ कमल चंपक ` केतके पुष्पके 
पर्मलाहत्‌ पटूषदल्रेदकेः ॥ सकछ० ॥ ऊ ब्दी 
श्री श्री जिनदत्त० पुष्पं िरवपामिते स्वाहा ॥ ३॥ 

दादा ॥ धूप पूज कर सुगुरु), पसे परमल पूर! 
जस सुंगंघ जग वधे, चटे सव्राया नूर ॥ राग सो 
रवा ॥ कुवजाने जादूसारा । ए चाल । अविक विर्‌ 
द चखाणे गुरुतेरो । खं०। तुम युग भ्रधान नदी 
ठे ॥ गू०। ए आंकणी 1 गढ गिर्नारपें खंवम 
श्ावक्‌ एलोनमियम चितठणे। युग प्रधान स जग 
मे को व्र य जन्म प्रमणि । गुण खं०॥२॥ कर प 
वाङ तीन देन वीते प्रगटी अंवाल्ञाने ॥ गुण ¦ घ 
गट दोय करमे लिख दीना सुवरन यद्र दाने । 
शु 1 अं०॥१॥ यागुण संयुत क्र वाचे तावृं 
युग वरजाने । गु० । वस सुलक १ मे किरतां सूरी 
शाकल पत्तवाने } गु० य॑०॥ २॥ आया पास तुमारे 
सदगुरु कर पसार दिखखाने ॥ गु” । वासदेष 
उनकपर्‌ माला चला वांच सुणाणे } गुण छ० 191 
स्र देवे दास जिनो के मरधर कल्य प्रमाणे । 
शुण । युग प्रधान जिनदत्त सरीर . वम शीस 


धरण ॥ सघ्नपूजा ५ 


ककाने । ग० । अ०। ५। उद्योतन सूर्नि निजद्‌ 
थ चोरासं। गह ठनि । गण 1 ससव तुमरी सेवा 
सरे चोरासी गमने ॥ गुण! चर॑ ॥६॥जो मि 
श्याली तुम्रं न पृजे सो नद्‌] तख पिठने1 गुऽ। नड 
वाहु स्वामी तुम कीत्तन कीनी य प्रमाणे गुण०।अ 
य॒ग प्रधान परि कीट गंभिका गण धर पद्‌ इत्ति 
म्याने ! कटे रामरुद्धिदार गुरु कुं पूजा धूप कराने 
० ० 1:51 छोक ॥ अमर चंदन धूप ट शांगजे 
प्रसरितालिख दिद स॒ध॒श्चकेः। रकल मं०।४। शण 
स्टीं श्रीपरण धूपं निवेयामिते स्वाहाः ४। 

ठा।दीप पूज कर सगण नर नित मगल होत। 
जियालो जगे ज्ञगत रदे अखं जोत ।?। चाल ख्या 
रकी । पजन कीञ्योजी नर नारी गुरु मदाराज 
का॥ हो पृ०1 कसि देरामे पेच नद पर साध पांच 
पीर लोष्ट ऊथर परप तिराये एसे गुरु सधीर। पुण 
-२ ॥ प्रयटहोयके पच पीरने सात दीया वरदान । 
सि्ुदेश मे खरतर श्रावग होकेगा धनवान 1 पृण 
सिधु देका मुरखुतान नयमे बसा महोठव दख । 
वम आर गह क! श्चावग गुरु स कीना षष । पुण 
३॥ अण हिलपुरपत्तनमे अवो तोम जाणं सचा । 
वम महव ्र्विगे तूं निधन होगा कचाप्‌० ४॥ 
पत्तन बाच पधारे दादा सनमुख निधन आया ॥ 
गुरु वतलया क्युर स्रवब्रभ्‌ ऋखद्कार फट पाया । पृण 


॥ सना्रपुजा ॥ ५१ 


1१॥ मनसे कपट कीया अवमने खरतर महिमा 
धारी । जदरदीया उन अदानपांनमें गुरत्रिध जाणी 
सारी ।पृ०॥ ६॥ नणसाली सुखवर श्रावग से नि 
विष सुखी मगा 1 ज्र उतारा तव रोको मे खंव 
म निया पाद! पृण! ७! मरके वितर हुवा यो अवस 
रजोद्रण दर लीना । नएसाटी वितर वचनो 
गोज उतारा कीना। पृ०।५ सजदौय गुरं ्मोधाले 
के गोत्र चाया सारा। रुद्धिरार महिमा सदगुरु 
की दीपकका उज्यारा। पू० 1 ्छोक। अति सुदि 
समये खक्ष दीपकः विमल कंचन चाजनसं स्थतेः। 
सकल ण ऊट पर० दीपनिवपामिते स्वाहाः ॥५॥ 
दोष्‌ ॥ अक्तपूजा गुरुतए करो महाशय रम ! 
चतत] न दोये गमे जीते रणमे जंग 1 २ ।राग 
आसावरी ॥ श्यवधू सो जोग गुर मेरा । ए चार 
रतन अमोलख पायो सु गुरु शम रतन अमोलख 
पायो गुरु शकट सवद मिटायो सुण ए आंकणी 
विक्रमपुर नगरी सोकनकु देजा रोग संतायो । च 
दोतङपाथ कीया शां तिकका जरा फरक न। 
आयो सु० २०१ जोम जंगम व्रह्म संन्यासी देवी 
देव मनायो । फरक नदी किनद्‌ी ने कीना दादा 
कार मचायो सु० २०।२। रतन चिंतामणि स(रिपो 
सारिव . विक्रमपुर मे आयोः । जेनसघको कष्ट 
दूरकर जँजेकार वरतायो सु» २०।२ महिमा सुण 


२१९ , ॥ स्न्चप्जा ॥ 


सादे वर बाद्यए सवद रीर नस्नायो । अवत दान 
क्रो महरा मुर त्वयं एरसायो 1 ण्रण्णःजो 
तुन सखसकित घ्रतकू धारो खव करदूं उपायो । 
तदत वचन कर रोग सिटाचो आनंद हूं वध्रायो। 
सु०२० ५ ।जो कोट श्राच्ग दृत नहु) धारयो ए्ची 
पुश्च सायो ! साधर पंच सं दीद्त दीना साधवी) 
यां खुदांयो सुण र०। ६ । सेन्न कला गर अतिदय 
धारी दस्यो धमं दिपायो । छिसार पर किरपार्क 
नी संचो द्र्य दलाय सु०र०1अ! शछक। सरल्त 
तण्सुलकेरतिनिमेले . पवर मोक्तिक . एूजवदुः 
उ्यदधैः । राक्लण् कतं हीं श्री पण्चक्ततं निपाते 
स्वाहाः £ दोह! ॥। नैवय पूजा सातम कसे जविक 
चित चाव! गुरु गएं अगणित कुष गिणे गुरू चव 
तारण नाव ।२ राम कलव्याख। तरी पुजा वण हे रसमे 
-ए चाल। हो गुरू फिया खसुर द्य भे \ ए कण 
वमनगरी मे आप पधारे सांथेला धसमसमे 
` ब्राह्मनं लोक मे खन्िमानी मिलकर आया सुसमे 
हयो गु०।२ । सहमा देख सक्या न गुरुक) चरे 
मिथ्याखी गसमे। मदक गड जिन. मंदिर आभे 
रख) सनमख चसंमे। हो गु०९।श्रावग देख भये 
 आष्घुलता कहे गुरु स कसमे। चिता दूर कर हे संघ 
} मल -उठ वाली ससर । हो गुर” 1&। मरी गकं 
जीति कीनी द्वोक रद्यासव दसम । जाके गाय परी 


॥ सान्नजा #॥ ५५३ 


रखालय रघ या सव रमे! हो गुण। ४ । बाह्मण 
पाव प्ड्दा सवरुरुके दख मारा रसमे। हुक्म 
उढा्वेगे इर ऊपर तुम इतति क दिरमे। हो 
गु०।१। नमस्वार हे चमस्कार कं कीन) पूजा रसमे। 
कदे रामक्खिसार गुरु क आनंद मंगल जसमे 
५ ५ (र 0, यके 

टो गु०।६। शछोक्‌। वहु व्िधेश्चरुनिवटकैर्यकेः भर 
सर्पपिपिपक्रसुखन्कैः। राकल० । ऊँ स्दीश्रीं पण्मैषे 
संनिर्विपाभिते स्वाहाः ॥ ७ ॥ दोहा ॥ फल ,पूजा 
से फल मिते प्रगे नवे निधान । चि: दिराकीरत 
विस्तरे पूजन करो सुजाने ॥१॥ रथ चठ जदुनंदन 
आवत हे ! ए चाल । चालो संघ सव एूजनकुं गुरुश 
मरयां सनमुख आवत दरे ॥ चा०॥ ५॥ ए्ांक 
णी। आनंदपुर पन को राजा गुरु शोनासुण पा 
वत दरे ॥ चा० ॥ चेज्या निज परधान बुलाणे मृष 
अरदास सुणावत हेरे ॥ चा० ॥ लान. जांण गुरु 
नगर पधारे नरूपत अय वधावत हेरे ॥ चा०॥ राज 
कुमर को कुष्ट मिटायो अचरज तुरत दिखावत 
दरे \.चा० ॥ ९॥ दशा द्लार कुटव संग नृप कूं 
श्रावग धम धरावत हेरे ॥ चा० ॥ दया मूल श्या 
जिनवर क बारे बत उचरावत दरे ॥ चा० ॥ एसे 
च्यार राज समकित्त धर खरतर संध वणावत देर॥ 
चा०॥४॥ कुष्ट जलंधर दण. नगंद्र केषयक 
लोक जीवावत दरे ॥ चा० ॥ बाह्मन कत्री थर्‌ 


५५ ५ लात्रपूजा ॥ 


माहेश्वर सवस पसरावत हरं ॥ चा०॥ ५॥ 
तीस हजार एक लख श्रावग म [डमा अधिक रचा 
वत हेरे ॥ चा० 1 कदत रामक्दिसार गुरुक फल 
पूजा फल पावत हेरे ॥ चा०॥ £ ॥ -छोक ॥ एनस 
मोच्तदाफ़ल ककटे सुसुखदे फिलश्चीफल चिनटे॥ 
ककल ऊँ स्ट ॥प० ॥ फलं निविपामिते स्वाहाः 
॥ दोह्‌ा५ वचर अतर गुर्‌ पूजना चोवा चंदन चपेल। 
दुस्मन सव सज्जन हुवे करर सुरंगा खेल ॥ १॥ 
मनसो किमदीन वाजे हो कंयु जिन ! ए चाल । लख 
मी लीला पतिर संदर लखभ लीला पावे जे गुर 
वख चटरेरे ॥ सुं०॥ सुजन अतर महकावेरे। सु०। 
युरजन्‌ शीश नमविर ॥ सुं०॥ ए अकण । दर्वा 
वीच जीह्‌ाज श्रावग्‌ की सू्णए खतरे अवि! साचे 
मन समरे सद गुरु कु ख की टेर सुषवे रे ॥सुं०॥ 
॥ २॥ वाचंताव्याख्यानसर श्वर पषी सूपे यषे। जाय 
समंद मे जीहाज तिरा (फेर पीठ जव च्वावेरे सुण 
॥1९॥ पुढे संघ अचरज मे चरीयाः शुरु सव वात 
सुणएवेरे ॥ सं०॥ एसे दादा दत्त कुराल गुरु परचा 
मगट दिखाधेरे ॥ सुं ॥ ३॥ वोधर गूजरमल श्राव 
ग क) दादा द्ुराल तिरावरे ॥ सुं०॥ सुखसु रे गुर 
शमय सुंदर कं} जहाज अलोप देखविरे ॥ सं” ॥ 
1 9 ॥ ल० ॥ वारं एग्यारे दत्तसूरि अजमेर अए 
सणवठावे। उयज्यासोधमदेवलाके सीमधरष्ुरमविरे। 


४ सरात्रपजा ५ ५५ 


॥ सुं ॥॥ छक अवतारी कारजसारीसुक्ति 
नगर मे जोवेरे ॥ सु ॥ कुशल सूरि देराखर नगरे 
स्चवनपती सुर थावेरे ॥ सं०॥ ६ ॥ फागण वदि 
अम्मावरा सीधा पनम दरदा दिखावरे ॥ सुं०॥ 
मणिधारी दिद्ही मे पूञ्यां रंकट सुपने नोवे 
॥ सं० 1 ३ ॥ रथी उरी नद) देख वादसाद्‌ वांद 
चरण पधरायेरे ॥ सं” ॥ चच अतर पूजा सदगुर 
के -कुद्धिशार मन भवर ॥ सुं०॥५॥ छक ॥ अ 
खिल दर शचि नवचीरकै भवर प्रावरणे खल्गं 
धतः। शकल० ऊँ स्दीं ॥ श्रीप० ॥ वच्न-चोवा-चंदन- 
पुष्पसार-निविपाभिते रवाहाः ॥ दोद्ा ॥ ध्वज 
पूजा गुर राजञ की ल्के पवन प्रचार । तीन लोक 
कै शिखर पर पोद्चे सो नर नार ॥२॥ चाल । जिन 
गुण गावत सुरसुंदरी रे! ए चाल । ध्वज पूजन कर 
रख नरी रे ॥धणासज सोल रिएगार सदया । नी 
सदशुर ऊे छार खरीरे ॥ध० 1 अपठर रूप सतन 
सुक लीनी ठम ९ पग ऊएकार करीरे ॥ ध०॥ २॥ 
गावत मंगल देत प्रददा 1 धन २ यानंद खज घरी 
रे ॥यण] निर्धन कूं लखमी वगसावत पु विना जाके 
प्त्रकयीराधण्शाजेो जो परतिष परचा देख्या। सुणो 
भत्िक दिल बीच धरीरेध०॥फतेमघ्च समगतीया 
श्रावग प्ल शंका जोर करीरे ॥ ध०1३॥ पर 
तिख देख जव मे जाए । प्रगट तत्तखिणए तरण 


२६ # सच्रपूजा ॥ 

तरीरे॥ घण ॥ पुष्य माल शिर केरार टीको अधर 
सेत पाराख करीर ॥ धण०॥४॥ सांग वर बोते ` 
वाणी । एरक वताघों गुरु मेव ऊर] रे ॥ ध०॥ फरक 
गायो दोय लाख पर । तेर महिमा नित्त इरीरे 
॥ घण ॥ ५॥ भेनचंद गोल्लेा कू तं। परतिख 
दीनां दरस फरीरे ॥ धण० ॥ विक्रमपुर भँ थुनं 
 तुभ्नारा । चिन्न करावत सुर सुंदरीरे ॥ ध०॥६॥ 
थानमघ् वृष्यां पर फिरपा। लखमी लीला संहुज 
वरीरे । ङुखमीपति दूगस्क साहिब । हंखी की 
सुगतां करीरे ॥ धण्॥७॥जो उपगार.कस्या 
ते मेरा दीनी. सनसुख अमुत जरीरे ॥घण। तेरी 
छपा स सिद्धि पाष जागे नस. अरु नागे चरीरे 
॥ घण. ॥. ८ ॥ नूखा जोजन तिसियाः पणी । चरत 
हाजर देव पररे॥ ध०॥ विमुख वखत पर सहाय 


हमारे । ऋषद्धिरार क) गरज सरीरे ॥ घ०॥ ९ ॥ 
शछोक॥ मृ मधुरध्वनि सिखी नांदके ध्वजंविचि ` 
त्रित विसृतवास के। राकल ° शिखरोपरि ध्वजां आरो 
पयामि स्वाहाः ॥ दोहां ॥ चारक पदवी. मिली 
जीते वादी बंद । कंठ [राजत सरस्वत, जग मँश्री 
 जिनचंद. ॥ राग परासावरी ॥ अथवा ॥ धनाश्र ॥ 
पूजन जगं सुखकारी सगर्‌ - तरी पृजाण तेरे चरण्‌ 
` कमल चजिदारी सु०। सादंसतेम दिद्वीको बादस्या 
सण के दोन तिहारी । नट दरायो ` चरचा करके 


॥ सरचिपृजा-॥ ५७ 


चद्टारक पदः धार ॥ सु०॥ २॥ अस्मावराकी पूनम 
चीनी चंद खमायो नारी । चटके गगन करी चर्चा 
सृर्न. से तथ धारी ॥ सु० ॥ चोदेसे उगणीस साल 
-मे लखनेख नगर सजर्‌) । गोरा फिरमी टोपीवाला 
दिलमे यद्‌ चात विचारी ॥ सु०॥ ३॥ जेन षितं 
चर देव जा सचा परे मनसा देभारी 1 वाणी निक 
"सी राज्य तुमारा दत्रेगा एधकारी ॥ सु ॥४॥ 
च्धकी खोली आंख सूरतमें पूजे सव लरनारी 
करालम्‌ गुण वबरणंमे तेरा तूं ६श्वए जकार) ॥ 
सु° ॥ ५॥ उगणीसे संवरसर रेप „(म्रगसर 
:मासमजारी । शुक्ल दूज जिन चंद सूरिश्वर खर 
तर गह आचारी ॥ सु°॥६॥ कुगल सूरिके निजसं 
तानी देमकीर्तिं मनुदारी । भ्रति वोध्या जिन द्री 
-पांचसे जनि सदित अणएगारी ॥ सु° ॥ ५ ॥ केम 
धाम शाखा जव प्रगट जग्मे आनंदकारी1- धरम 
शील साधू गु परे कुराल निधान उदारी ॥ सु०॥ 
1५॥ या पूजन करतां सुख आनंद अन, धन 
लल सारी । कदत रामञ्रद्धिसार गुखूकी जय॒ ए 
शब्द जचा.॥ सुण ।॥ ९ ॥ एति श्री समस्त दादा 
गुरु पूजा संम्पृणं ॥ 





ए ॥ स्लात्रपूजा ॥ : 
श्रीदादाजीकी अष्टप्रकारी पूजा ॥ 


-. सकल गुएगरि्ठान्‌ सत्तपोनिव॑रेष्ठान्‌ । दाम 
दमयमनुष्टांश्वारुचासि निष्ठान्‌ । नि खिल.जगति ` 
पीठे दार्शेतात्म परनावान्‌ । मुनिप कुरालसरीन्‌ 
स्ापयाम्यच पीठे ॥1२॥ऊद्दी चरीश्री जिन 
कुशल सूरि गुरो अत्रावतरावतर स्वाहा ॥ इति 
वादनं ॥ टी री भरी जिन कुरान सूरि 
गुरो अत्र तिष्ठ वः ठः स्वाहा ॥ इति पति. 
छटापनं ॥ २॥ ज दही श्री श्री जिनकुरशत सुरगुरोः 
अत्र मम सत्रि हितोनव वषदष्रति सन्निधी करणं ।२। 


अथ अष्टप्रकारं पूजा ॥ ` 


 ( दोहा ) गैगाजल तिम नृवलवलि । तीर्थोदक ` 
जरपूर । कलङ नरं गुर चरणएपर । ढाले तस दुःख 
दूर॥१॥ (ढाल) देशी सूरत महीनां] ॥ 
गंगाजल अति निरमल मलस कमले पूर । खीरो 
दधिं वरद.धयि ज्यौ .उज्ञर्‌ जल भरपुर । तेद्‌ ज्द- 
कवलि तीर्थं नीर जरि कलश सनूर । गुरुचरणे `. 
जे ढाते टत दुकृतदूर ॥२॥ ज च्छ री. श्रीजिन 
कुशलस्‌ रेगुरु ` - चरएकमखेच्यः जलं ` निवेपामिते . 
स्वाहा ॥ एति जक्तपूजा -॥ | 
र ---: € &ॐ&-- 


॥ स्रान्रपृूजा ¶॥ पए 


वदन पूजा ॥ 

. चावन्ना चदन अगर । घस केसर घन सार । 
चरै जे गुर चरणने । पमि जै जेकार ॥ १ ॥ 
( ढाल >) मलयागर तिम अगर चदन वलिकेसर 
सार ! कस्तूरी अतिगेधे पूरी घसं घनसार । -छु- 
शख सूरि गुरुचरणे चरेचे चढते नाव .1 ` सकल 
शेग तन सोग द्रे बलि जसता नाव ॥ २॥ ऊँ 
री श्री श्री जिन कुराल सूरिगुरुचरणकमलेच्यः 
चंदनं निर्वेपामिते स्वादा॥३॥ प्ति चंदन पूजा ॥ 


पुष्प पूजा॥ 
५ (४ च 
केतं चैपक फूलथी । पूजे ज गुरुपाय्र । तसु 
जशासूर उदेहुवे ! पजक ति निर नसाय ॥ २ ॥ 
८ दार ) चैपक केतकि सरुषो दमन सेवंती पल । 
जाई ज्ञ मोगरो मालत तेम सूल ! कमल गुलाव 
चपेटी वेली परमलपृर्‌, कः गुरुचरणे ज _ ढो रोवे 
जका ज्युं सूर ॥२॥ ऊख श्री जिन कुदाल 
१ 4 € 
सुरिगुरुचरणकमलेच्यः पुष्यं निव्धपामिते स्वाद ॥ 
ति पुष्पपूजा ॥ 
ऋतं जा ॥ 
उज्ञल ज्यो शरि श्रंकथिए । खंमित नदीं 
- विराल । क्त गुरुचरण सवे । तस्म घर मंग 
` माल्ल ॥ १॥ ( दाल ) ॥ सरल सुगंधेत तं 


६० ॥ खात्रपूजा ॥ 


उल जल उष्दन्न । ञ्यवरे सादा आना हती 
उखङ्खवन्न । जलधेर्‌ सयेद सार दत ननत्य । 
स्यद्तिक कुरत वधत पै यगदयव्य ।॥२॥ऊ 
व्छीं शी भ्र) जिनकरल सरसि र्चरणएकूमतन्यः। 
दयं निव्वेपादिते स्वा ॥ एति अक्त पूजा ॥ 


ट| द ॥ 

सखन अलि्थ रस्ननी । दीदी दर धनपुर । 
वाती सौह्वी स्तर । कमे अद्धीप सनुर ॥ २॥ 
( टाल्त) कंन घटित ज {टित गह्िनाना द्विध नवरत्न। 
दीदी अतिक्मदीगर ङीवी अधिके यत्न । धतपूर 
संसमर) भो) पार्द) जोध । दपए कर ड ऋआम ज्यात 
योती ष ५९1 ऊह शची जिन कुशल सरि 
` शृरुभवरख कमखच्यः दीं निव्वपाभिते स्वादा-॥ 
षवि सीप्रदूजा ॥ 


ध 


इषु पुजा 
[-चंदनः अगर ! चेघ्लारस्त यनसार । शरषे 
जे #ि तल् घर्‌ र्थि भिस्वार्‌ ॥ १॥ (ढाल) 
परभर्‌ चद सघ्चारस ठास छी मेर । कपुर का- 
नर वाति घनसःर सगसद येद । धय अदगक्री गरू 
धपे चटते चित्त} वे नरक्ित्त ससारग पा नव नव 
निद २ ऊं स्डी धी श्री जिन दुरा सरिगुर्‌ चरण ` 
कग्रल्लच्यः धर्यं निव्वेयाभिपे स्वाहा ५ द्रति धुयपूजा ॥ 


॥ स्ना्नपुजा ॥ ६१. 
नैवे पूजा ॥ 


साछे दाल पकवान घन । व्यंजन नव नव भांत । 
नेवल गुरुगल ठवै । दुधा दोष उपसांत ॥ १॥ 
(ढाल ) पेमा मगद्‌ सेवद्टया लाम्‌ मोतीचूर । खाजा 
ताजा लापसी दोठानें घृतपूर! पिस्ता दाख विदाम 
सुदा पिंसखज्ञर । गुरूचरणे जे ढोवै नोग लहै नरपुर 
॥९॥ ज न्दी श्री श्री जिन कुराल सूरिगुरुः चरणं 
कमलेच्यः नैवेयं निर्व्वपामिते स्वादा इति नेवे- 
द्यपूजा ॥ ७ ॥ 


फल पूजा ॥ | 
श्रीफल सीताफल सदा । एल पुंगीफल तेय । 

टेव ज गुरु चरणएपर । तसु उत्तम फल देय ॥ १॥ 
८ ढाल ) श्रीर्न सीताफल नारंग ठाम्म दाख } 
ख्ररघूजा तरबूज जनेरी पाखी साख । करूणा क- 
चला केखा नीच फनस संफार । गुरु चरणे फल ठोई 
फल पामे श्चोकार ॥९॥ ज ष्दींश्री श्रीजिन कु- 
शल सृशगुरुः चरणकमलेच्यः । फलं निच्धपामिते 
स्वाहा ॥ एति फल पूजा ॥ 

ऋच पूजा ॥ 
` (अथ कलर ) दोहा 1 एम जिन कुराल सुस्टिन 
पूजे ऋष्ट प्रकार । तसु घर नव निधि संयजे। पुत्रादिकं ` 
परिवार ॥ ?॥ हारक खरतर गक । श्री जिन लाच- 


द्‌ # स्राच्रपूजा ॥ 


सरिद ॥ रत्नराजमनि भमरपर । सवे पद अरविंद ९॥ 
तास्रचरण रजकणएसमो । ग्यांन सार बुद्धिमंद. ॥ श्र. 
सदगुरु पजार्च  सोधो क विजन वंद ॥ ३ ॥ ति 
श्री जिनकुरल सुगरूएं अष्टमकार। पूजा ॥ 


अय चु अष्टप्रकार पूजा लि०५ 


स॒रनदः जल निमंर धारया ! प्रवल छुष्करृत दाष 
निवारया । सकल मङ्ख वं ठित दायकं ¦ कराल स॒रि- 
गरोश्चरणएांजये ॥ २ ॥ छ ब्हीं श्री श्री जिनकराल सरि 
चरए कमलेस्यो जलं० यजामहे स्वाहा ॥ 


ऋय चदन षूजा ॥ 
मलय चदन केरार वारिणा । निखर जाञ्यरुजा 
तप हारिणा । सकल०॥ १५ प्दीं श्री श्रीजिन 
कुदाल सूरि गुरुः चरणएकमलेच्यो चण यजाण खादा ॥ 


ऋय यत्प षूजा ॥ 
` कमल केतकि चपक पुष्पकैः । परिमंला हत षट्‌ 
पद वुंदकेः ॥ सकल०।॥२॥ ज ब्दीश्री श्री जिन . 
कुराल सूरि गुरुः० ॥ पुष्पं यजाण खादा ॥३॥ 
अय अदत पूजा ॥ 
. - ` सरल तुल करित निम्भले। प्रवर मोक्तिक पज- 
-वज्वलेः । सकल मङ्ल० ॥ ञं सदी रीण जिनण 
गुर चरणए० क्तं यजामदे स्वाहाः ॥ . ` 


॥ स्नाच्नपूजा ॥ ष्र्‌ ` 
अथ नैवेद्य पूजा ॥ 
- चहुविधेश्वरुजिपटकेयैकेः । धवर मोदक पंज स 
खजैकैः । सकल मङ्गल० ॥ खं सदी ० जिनकु० 
सू(र० गुर० चरण० नैवेदं यजामहे स्वादाः ॥ 
अय दीप पूजा ॥ 
अति सुदीमये खलु दीपकः । विमल कंचन 
भाजन संस्थितेः। सकल मङ्गलणॐँ रदी श्री” जिन" 
सूरि० गुर० चरण० दीपं यजामहे स्वाहाः ॥ 
अथ धूप पूजा ॥ । 
अग्र चंदन धूप दशागजेः! सरिता खिल दिक 
सुध्मङेः । सकल मङ्गल०। ऊँ दीं श्री० जिन० सू? 
चरण धूं यजामहे स्वरादाः ॥ ध 
ऋथ फलत पूजा ॥ 
पनङमोच सदा फलकः । सुसुखदैः . कि 
श्रीफल चिच: । सकल मङ्गल०। ठ ब्दी श्रीण ` 
जिन० सू० चरण० फलं यजाम स्वाहाः ॥ 
अथ अर्घं पूजा ॥. 
. जले गध प्रसून सुतं तैश्चरु पदीपकः धृष 
फलादिननिः । सकल ॥ ठं ब्दी श्री । श्री जिनं 
कुराल सृरि० 1 र्षण यजा० स्वादा ॥ इति ॥ 


६४ ॥ स्तात्रपृजा ॥ 
॥ मंदिर म दरन. कनेक वित्रिः ॥ 


एरताभिखपा० नपत्रएण उवसम्य० जयवीयण्का 
उसग्गःके तीन नवकार गीएना-वादढ्‌ थद कट्ना 


अथ अष्टमीस्छति 

चवीसे जिनवर, प्रणम्‌ हं नितमेव ॥ ठम 
देन करिये, च॑ख्ययुनी सव ॥ सरति मन मोहे 
जणे पुनिम चद्‌ ॥ दीगं खुःख जाये, पामे परमा- 
नंद ॥ २॥ मिलि चोसर एं, पञ पज्ञजीना पाय॥ 
एखाएी अपढर, कर जोम) गण गाय ॥ नंदीश्वर 
शीषे मिति सुरवरनी कोम ॥ ऋषा सदोव, 
करता होमा दोस । ९॥ रेष्चुजा शिखर, जाणी लान 
पपार ॥ चसासे रद्टिया, गएषर मुनि परिवार ॥ 
न विथणने तारे, दे धरम लपदेदा । दध सारथी 
पण, वाणी अधिक विदोष ॥ ३॥ पोसो पञिक्रमणएं 
करिये चत पच्चरकाए ॥ च्माठस तप करत, आत 
करमनी दाणए। आठ मंगल थाये, दिन दिन कोलि 
कल्याण ॥ जिन सुखसूरि कद, दम जीवत जनम 
परमाण ॥ एति अष्टमी स्तति॥ 


॥. यनुजय स्तवन ॥ 


, . ` श्चंजय.ऋषन्ं समोसस्या 1 नलाः गण नरयारे । 
सीधा साधु अर्नत । तीरथ ते नमुरे । तीन कल्या 
एक तहां थया । सुगते गये । नेमीसर. गिर- 


` गो खन्नपजा ॥ द्थे 


नार ॥ त्ती० 1 १॥ अष्टापद एक देदये! गिरि सह 
रेरे । चरते जराव्या विवः ॥ ती०॥ प्रू रोमुख 
्मतति्रलो ! तरिज्वन तिरे 1 विम वसष्ट वस्तु 
पाख ॥ ती० ॥ए॥ सप्नतरिखर सोदासणो 1 रट 
यामेरि \ सीधा तीथकर वीर \ त° \ नयरी 
चंपा निर्खीये । दीपे दरखीर्वेरे । सीधा श्री बासु . 
पञ्य ॥ ती० ॥ ३ ॥ पर्वदिर पवाुरी । डद नीरे . 
मुक्ति गया मदाचीर 1 ती०1जलमर ज्रहाधीरये , 
छुःख वारीरयरे । रिर्य विव खनेक 1 ती०॥घ४ा . 
वीकानेरज वेदी । चिरनेर्दीयरे । रिहत देद्य . 
श्माठ॥ तीण ॥सोरिसरो रेखश्वरे ! पचासरेरेः \ , 
फंसोधी येमणयाद्र ॥ ती ॥ ५॥ खंतरीक थजा- 
वरो । रमीऊरारं 1 जीरावलो .जगनाथ 1 ती०॥ , 
च्रेलोस्य दीपक ` देद्रो 1 जाघ्ना सरेरे । राणएापुरे 
रिसंदेस ॥ ती०॥६॥ श्रीनासेलाई जादयो। गोग) ` 
स्तरे .॥ श्रीवरकाणो पादा ॥-ती७ ॥ नदीन्रनां 
देद्रां । वाचन नल्नारे । रुचक कुंनते चार चार ॥ ती ०. 
) 911. शाती राश्चती । प्रतिमा ठसीरे 4 स्वगे 
मृद्यु पाताल ॥ ती० ॥ तीरथ जााफल तिं 1 
दाजाशज षा रे। समय सुंदरकटे एम ॥ ती ०॥५॥ 
अथ श्री पार्जिन स्तवन । 


जय २ श्री जिन राय । जग जन यन्तर जामी । | 
तारणं तरण लिदाज ! परमातम परिणामी ॥ २॥ 


६६. ॥ स्ताश्रपृला ॥. 


परम परुष परमेस । परमानंद पधान । परम प्रकार `` 
विसेस । निरमल ज्ञान निधान ॥ ९॥ जगपतिपा- 


ज्ञणंद । रन्न तद्य दो उपगारी । स॒नेषे सेवक ` 


जान । श्रेसी अरज दमार ॥ ३ ॥ मोह्‌ मदामद ` 
सलि । म वहकाल गमायो । निज पराव विवेक। ` 
सख सभाव नायो 11 ४ ॥ निरमल चेत्तन भाव्‌। 
कम्‌ कलं कित कीनो ! ताकारणए गुए ठोडि! परो 
गुए चित दीनो ॥ ५१५ निज अवगुण सणिकान। ` 
दिलमे रोस नशं । अठता निज गशणगान । सुः 
निषेक उमाद्रू ॥ &॥ याश्रव पांच असुख] दिलसं 
दूर न जवे । कुमति कदायद्‌ जोग 1 समता सुख ` 
न अवि ॥ 8 ॥ अव कदु पुएय संयोग 1 प्रञ्र॒ तुम 
सुखा देखी । सुख खध्यातम लीन । नाव श्यसुङ 
उवेखी। ॥ ८॥ निरि २ प्रञ्विव । मनमें आनंद 
पा । गा तुरगुखयाम । देव खवर नावे चाहु. . 
करुणाकर प्रसुमु । आतम .निरमल कीजे । सुर ` 
दला ्रगटाय । मोह विकलता ठीजे ॥ रणा च्व ९. 
निजपद सेव । प्रज सवकं दीने । श्री जेन नक्त 


पलाय्‌ । सुमति विला वरीजञे ॥ १२॥ एति श्रौ 
पाश्च जन स्तवने ॥ ४॥ | 


अथ भ्र।महाबरजिन ठंद ॥ 
, सो वीरे चित्तमां नित्यधारो \ अरिकोधनें म . | 
सथ दुर्गो.) संतोब वृद्ी श्रे चित्तमांदि4 राग - 


1 ्राध्रपुसा + ६8 


पथ दूर था उठि ॥ १ ॥ पडा मोद्ना पा- 
समां जद प्राणी । हरू तनी बात तेण न जाणी 
मनु जन्म पामी वृथा कां मोटो । जेन माग ठंमी 
सुलाकां नमोठे ॥९॥ अदो नानी निराम्‌ी त- 
जोगे । सन्लोनी समानी सराग नजोडो । दरी दु- 
रादि अन्यथी श रमोछो । नदी गंग मूक गलीमां 
पडाठो ॥ ३॥ केष देव दायं असि चक्र धारा । केष 
देव घाल्ने गते रुममाला । केर देव उत्संगे राखे ठे 
वामा 1 के देव सां रमे वंद रामा ॥ ४।केषटदेव 
जपे ले ६ जपमाघ्ता । के मासन मदा विकला! 
के्‌ योगिणी गिण जोगरागे । केष रुखाएी ग- 
गनो होम मांगे ॥ ५॥ एसा देव देवी तणी चाईा 
-राख्े । तदा सुक्तेनां सुःखने केम चाखे 1 जदा लो- 
तना थोकनो पार नाग्यो । यदा मधनो विंडो म- 
ज्ञनायो 1६॥ जद देवकं आपण आश राखे। तेद्‌ 
्पिसनें मश्न्ठ ले चाखे । दोन दीननी चमे तेकेम 
जनाजे 1 फुटो ढोर दये केदो केम बाजे ॥७॥ रे 
मूढ घ्राता जो मोक दाता। शललोनी घुने नजो 
`विश्वख्याता } रत्न चिता मणि सारिखो प्‌ साचो 
क्लवः काचना पिस मत राचो ॥ ८ ॥ मेद बुद्धी 
जद प्राणी कदे छे । सवि धर्मं एकख चो नमेठे । 
- कीहां स्वने कीदां मेरु धीरं । कीदां कायरानें 
कीं शूरवीर ५ ए ॥ दीं स्वर्णयालं कीटं छख 


४ ॥ स्ात्रपूजा ॥ 

मरधार 1 लि०॥२॥ रायनें रक सिखा गरस! 
ध्यते शरि सर । गंगाजल वे बिह तणारे! ताप 
करे सवि दर ॥ जि०॥9॥ सिखा सहने तार 
वारे। तिम तमे गे मदाराज । मुजक खेतर किम 
करो रे। वांह्‌ यद्यानी लाज ॥ जि० ॥ ५॥ मुख 
देखी दीक्षं करे रे ! तेनवि दोय प्रमाण । सुजयो 
साने सवि तणो रे । साहिव तेद्‌ सुजाए ॥ जि० ॥ 
६ ॥ बृषचलंछन माता सयक रे । नंदन रुक्मणी 
कंत । वाचक जदा षम वीनवे रे { चय नंजन जग 
वंत ॥ जि ° ॥.७॥ एति ॥ 


अय श्रीराणकयुरजील स्तवन। 

श्रीरणपुरो रल्लीयामहुरे कएल । श्रीखादीसर 
देव । मन मोद्युरे । उत्तेम तोरण देद्ररे ला०॥ नि 
रखीजें नित्यमेव ॥ मण । २॥ चवीदा मम्प चिहं 
दिररे खा०॥ चमख प्रतिमा चार ॥म०॥ वि 
सुवनदीपक दे द्रेरे ला० ॥ समोवस नरह ससार ॥ 
मण०11श्री० 1 २॥ ददर चोरादी दीपररे छा०॥ 
सां्यो अष्टापद मेर ॥ म°॥ नतत जदास्या सोौय- 
रारे खा० ॥ सतां ऊदी सवेर ॥ स० 1 श्रीण॥३॥ 
दश जाणीतुं देदरर ला०॥ मोटो दंरमेवांस ॥ मण 
लख्ख नवःए लगाविथारे ल्ला०॥ धन -धन्नां पार 
वास ॥ म०॥ श्रीण ॥ 9॥ खरतर वसद्‌ खांत- 
शरे काण ॥ निरखेतां. सुख-धाय .॥.म०॥ -पांच 


